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पुस्तकालय 
प्र a कांगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 
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पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि 
सहित ३० वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस भा जानी 
चाहिए । अन्यथा yo पेसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब 
दण्ड लगेगा । 
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आचायजी शतायु 


॥ ८ ८2 लल) या 
| 


i 


| 
| 
i 
| 
{ 
| 
j 
f 
l 


ग्रायुर्वेद-मातंण्ड पूज्य वैद्य यादवजी त्रिकमजी आचार 

की हीरक-जयन्ती निखिल भारत श्रायुवेंद महासम्मेलन 

द्वारा भव्य रूप में मनायी गयी । हम भी ey धर्मदत्त © 

< + ७ | a, 

आचार्यजी का हादिक श्रभिनन्दन करते हुए आयुवर्द au 

दस २ वा +S > लए उ के DRST [a ~ 

| की सेवा-संवद्धता के लिएं उनके शतायु होन स्मात्‌ संग्रह 
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N 5 आन्तारिक कामना करते हैं | > < 
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= कमजोर हो A 


जाती हें । इसी से अक्सर उन्हें g x 
मन्दाग्नि, अरुचि) पेट की खराबी, ' ' 


संग्रहणी, ज्वर, खांसी AT शारीरिक Re 
क्षीणता आदि की शिकायतें होती i sf 
रहती हैं। ऐसी रुग्ना माता के Y f 


दूध से बच्चे भो पनप नहीं पाते। 
प्रसूता - मात्र के नीरोग बने रहने 
न तथा शक्ति-स्फृति प्राप्त करने के i ee 
लिए यह एक मात्र शास्त्रीय S 
सुपरीक्षित महौषधि हे। । ) 


वैद्यनाथ आयुर्वेह भवन छि" 


कलकत्ता - पटना - PRN - नागपुर 
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४ | | 
| | सचित्र आयुवद के प्रेमी-ग्राहकों से | 
क | | () | 
! | भारतीय जनता और भारत की प्राचीन चिकित्सा-पद्धति श्रायुर्वेद की सेवा पूर्ण सफलता-सुयोग्यता और १ 
A सचाई के साथ कर श्रायुर्वंद-जगत्‌ के सर्वाधिक प्रचॉरित एवं सर्वजन प्रशंसित मासिक पत्र सचित्र श्रायुर्वेद ने देशव्यापी | 
0 ख्याति और प्रतिष्ठा प्राप्त कर ली है । “सचित्र श्रायुर्वेद' के प्रति झ्युर्वेद-विशेषज्ञों और श्राधुनिक चिकित्मा-विशेषज्ों (| 
y% ७ की समान रूप से कृपा एवं सहानुभूति रही है एवं उनके महत्त्वपूर्ण निवन्थो से सचित्र ग्रायुर्वेद' का प्रत्येक शंक परिपूर्ण | 
॥ रहा करता हे । ग्रायुर्वेद-जगत्‌ में “सचित्र आयुर्वेद” पत्र की सवेश्चेष्ठता को सभी लोगों ने मुक्तकण्ठ से स्वीकार किया j 
\ ar श्रोर इसकी तुलना ‘eae’, ब्रिटिश मेडिकल जर्नेल' श्रादि विश्वविख्यात पत्रिकाओं से की जा रही है। सभी । 
| | ` भाषाओं की श्रनेक आयुर्वेदीय पत्र-पत्रिकाओं ने सचित्र श्रायुर्वेद' को सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ पत्रिका कह कर सम्मानित j 
S | किया है ग्रौर इसमें प्रकाशित निवन्थो, लेखों, मन्तब्यो एवं टिप्पणियों की कद्र ग्रधिकारी क्षेत्रों में भी हो रही १ 
2 ॥ लेकिन सचित्र श्रायुर्वेद' अपनी देशव्यापी ख्याति, प्रतिष्ठा और प्रशंसा के बावजूद अपने करत्तव्य-पथ पर सदैव अटल 0 
| रहने को कृतसंकल्प है ।..सचित्र श्रायुर्वेद' का एकमात्र लक्ष्य आयुर्वेद-पद्धति को राष्ट्रीय चिकित्सा-पद्धति के रूप मेँ | 
मान्यता दिलाने के साथ-साथ बिश्व चिकित्सा-पद्धति के गोरवपूर्ण आसन पर प्रतिष्ठित कराना है। इस लक्ष्य की i 
पूर्ति के लिए सचित्र श्रायुर्वेद' ने अपने कलेवर में और भी वृद्धि करने तथा भ्रपने को श्रविकाचिक मात्रा में सर्वाद्धपूर्ण ॥- 
| बनाने की योजना प्रस्तुत कर ली है । सचित्र ग्रायुर्वेद का वृहदांकार विशेषांक प्रति वर्ष नव-वर्षोपलक्ष में प्रकाशित À 
| 


यः 


होता हे । इसके पिछले राजयक्ष्मा-विशेषांक की सराहना भारत एवं देश-बिदेंशों के विद्वानों ने मुक्तकण्ठ से की है। 
श्रतएव श्रायुवंद-प्रेमीजनों तथा चिकित्सक समुदाय को श्रविकाधिक संख्या में सचित्र आयुर्वेद' का ग्राहक बनने के लिए 
सादर झामन्त्रित किया जाता है। जनवरी, १६५५ से सचित्र श्रायुर्वेद का वार्षिक मूल्य ५) कर दिया गया है। 
अतएव, शीघ्रातिंशी त्र ५) वाषिक शुक्ल मनीभ्रार्डर से भेजकर इस्‌क्ने ग्राहक वनं जायँ और इसकी सर्वजन प्रशंसित 
“राजयक्ष्मा विशेषांक' की एक प्रति निःशुल्क प्राप्त कर लें । 
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आवश्यक निवेदन 


जिन ग्राहकों का चन्दा आगामी जून, १९५५ में पूरा हो जाता है, उनसे निवेदन है कि चन्दा पूरा होने के पूर्व 
ही नये (aver) वर्ष का चन्दा AASR द्वारा कार्यालय में भेज दें ग्रथवा पत्र द्वारा हमें अपने निर्णय की सूचना दें । 
आगामी जून मास के प्रथम संप्ताह तक जिन ग्राहकों की सूचना नहीं मिलेगी, उनकी सेवा में नये वर्ष का अंक हमें 
विवश हो ५॥८) की वी० पी० से भेजने होंगे । इससे ue) व्यर्थ की हानि आपकी होगी । अतः निवेदन है कि 
अपना वाषिक चन्दा ठीक समय पर भेज कर हमें पूर्ववत्‌ सेवा करने का थाप अवसर दें। 


SR 


ग्राहकों को नये वर्षं सं० २०१२ का पंचांग-उपहार 


“सचित्र आयुर्वेद” के ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि उनको नंये वर्ष सं० २०१२ का पंचांग उपहार में 
दिया जायेगा ॥ अप्रैल मास के अन्त तक प्रत्येकं ग्राहक के पास पंचांग भेज देने की व्यवस्था की गई 


व्यवस्थापक 


- बैद्यनाथ-प्रकाशन द्वारा प्रकाशित उत्कृष्टतस आयुर्वेदीय ग्रन्थों पर 


बिहार राजकीय आयुर्वेदीय एवं यूनानी ग्रधिकाय के सभापति 


श्री To भूगुरामाश्रय, मिश्र जी 
की 


शुभ सम्मतियाँ 


ह, । गरायु्वेदीय क्रियाशारीर--शारीर विज्ञान का विशिष्ट ग्रन्थ है--इसमें प्राच्य और भ्रर्वाचीन अन्वेषण का सम्यक्‌ 
ett समन्वय किया गया है । इससे आयुर्वेद-प्रेमियों को ही नहीं ग्रपितु, wees विषयों के विद्यार्थियों और विद्या-प्रेमियों 
__ को भी लाभ उठाना चाहिए। लेखक और प्रकाशक दोनों ही इस ज्ञानराशि के प्रचार के लिए धन्यवाद के पात्र हैं। 

प्रकाशक से में निवेदन करूँगा कि वे सुलभ मूल्य में ऐसे प्रकाशन के लिए यत्नशील बनें। i 


मानसरोगविज्ञान--में प्राच्य और प्रतीच्य ज्ञानराशि की अनुभूतियाँ हैं। लेखक और प्रकाशक ने राष्ट्रभाषा 
गी में ऐसा लोकोपकारी ग्रन्थ प्रदान कर समाज का बहुत बड़ा कल्याण किया है । शिक्षा-संस्थाओ्रों के लिए ag 
लाभप्रद है। वेद्य-बन्धुओं को इसे श्रवश्य अपनाना चाहिए । 


आयुर्वेद जगत्‌ की सेवा के लिए “त्रिदोष तत्त्व विमर्श” की उपादेयता श्लाधनीय है। इसके सफल रचयिता ' 

Fo रामरक्ष पाठकजी ने पूर्ण मनोयोगपूर्वक प्राच्य एवं पाश्चात्य विचारों का तुलनात्मक तथा सुक्ष्म ग्रध्ययन कर पुस्तक 

प्रस्तुत किया है । छात्र समुदाय, ग्रध्यापकवगे तथा ग्रन्यान्य आयुर्वेद-प्रेमियों के लिए यह एक aya देन है । शिक्षण-संस्थाग्रो 

£ को इसका उपयोग नहीं भूलना चाहिए। विषय का गाम्भीय लेखक की विद्वत्ता और अनुभव का परिचायक है। ऐसी 
२ को के प्रचारार्थं न्यूनतम लाभांश रखने के लिए प्रकाशक से निवेदन है । 


_ पदार्थ-विज्ञान--उक्त लेखक की एक इलाघ्य कृति है और समाजहित को लक्ष्य रखकर लिखी गयी है। लेखक के 


तथा अर्वाचीन सारगभित ग्रवलोकन प्रशंस्य है। मेरा विश्वास है कि वैद्य-समाज, आकांक्षित व्यक्ति एवं छात्र | 
पुण लाभ उठायेंगे। पं० रामरक्षजी के इस सफल प्रयास का में हादिक ग्रभिनन्दन करता हूँ। शिक्षण संस्थाओं | 


[ चाहिए कि वे इसे स्थान देकर आयुर्वेद की सेवा करें। हम प्रकाशक महोदय को धन्यवाद देते हैं तथा सम्मति देते.है . 
ऐसी पुस्तकों के प्रचार हेतु लाभांश न्यूनतम रखें । | 


श्रायुवेंद-सारसंग्रह--के श्रम के लिए लेखक व प्रकाशक धन्यवाद के पात्र हैं इसकी लाभकारी ग्रोषधियों के प्रयोग 
शरा जनता-जनादन का अधिकाधिक कल्याण हो रहा है। यह क्रियात्मक श्रायुवेंद पर एक सुन्दर तथा सुग्राह्य विवेचन 
ql प्रकाशक से निवेदन है कि लाभांश की मात्रा यथासाध्य स्वल्प रखें। 


पदार्थ-विज्ञान- सुष्ठू मननोपरान्त लिखी गयी पुस्तक है। मेरी सम्मति में यह्‌ शिक्षण संस्थाओं 
प्रेमियों द्वारा सम्मानित पुस्तक होगी । प्रकाशक ऐसे ग्रन्थ के प्रकाशन के लिए धन्यवाद के पात्र हैं । 


विज्ञानम्‌--आयुर्वेद के महि श्री यादवजी द्वारा विरचित ऋषि प्रणीत गर्यो के समान आदरणीय है। | 
i ह स्तुत्य है-प्रकाशक भी धन्यवाद के सत्पात्र है । लाभांश न्यून रखने के लिए निवेदन 
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बेद्यनाथ प्रकाशन 


प्रकाशित 


> आयुर्वेदीय व्याधि-विज्ञान 


We (पूर्वाध) र 
x लेखक--आगुर्वद-मार्तण्ड वैद्य श्री यादवजी त्रिकसजी, आचार्य-बम्बई, 


प्रायुर्वेदीय-साहित्य का HAA जो ग्रभी 


3 ee... 
aa हुआ हैं 


किसी भी रोग की चिकित्सा के पूर्व रोगों के निदान का ज्ञान होना परमावश्यक है | 
रोग के सम्यक्‌ निर्णय के बिना रोगी की चिकित्सा सफल नहीं हो सकती । 

इसीलिए व्याधि विज्ञान ( निदान-रोग विनिश्चय) आयुर्वेद के प्रधान विषयों में 
सम्मिलित एक उपयोगी विषय है । इस ग्रन्थ में व्याधि-विज्ञान के साधनों का वर्णन 
बहुत ही सुन्दर ढंग से किया गया है। व्याधियाँ कितने ,प्रकार की होती हैं ; निज, 
स्वाभाविक और आगन्तुक व्याधियों में क्या भेद हे, स्वतन्त्र और परतन्त्र व्याधियों के 
स्वरूप क्या हूँ ; प्रभाव, बल, अधिष्ठान, निमित्त और समुत्थान भेद से १० प्रकार के 
रोगानीक कंसे हो जाते हैं ; रोगों का आश्रय क्या है, आदि अनेक ज्ञातव्य बातें इस ग्रन्थ 
के प्रारम्भिक अध्याय में वणित हें। यह पूर्वार्धं खण्ड पांच ग्रध्यायों में विभाजित हैं, 
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eS जिन्हें श्रध्ययन कर लेने के बाद निदान सम्बन्धी अनेक ज्ञातव्य-सिद्धान्त हस्तामलकवत्‌ 
AX प्रतिभात हो जाते हे । आयुर्वेदीय प्रेमी विद्वान और विद्यार्थी, दोनों के लिए यह ग्रन्थ 
2 Da विशेष उपयोगी हे । 
DA इस ग्रन्थ के लेखक के सम्बन्ध में कुछ लिखना qa को दीपक दिखाने के समान हैं । 
K डिमाई साइज के ११२ पृष्ठ की सुन्दर छपी हुई सजिल्द पुस्तक का मूल्य मात्र २।।) 
RA ; 
BS प्रकाशक 
a, श्री aS a aes 
Se श्री ATU आयुर्वेद भवन g 
Ss कलकत्ता : पटना : झांसी : नागपुर) | 
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बेथनाथ-प्रकाशन की वेद्योपयोगी पुस्तक 


_ आरोग्य-स्वच्छता ate चिकित्सा पर श्रेष्ठ ग्रन्थ 


भारत प्रसिद्ध "श्री बैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि०” के मेनेजिग 
डायरेक्टर वैद्यराज पण्डित रामनारायण शर्मा वैद्यशास्त्री ने ५-६ 
वर्षों में बडी मिहनत से इस ग्रन्थ को स्वयं लिखा हे । ग्रन्थ का 
एक-एक वाक्य हजारों रुपयों का काम देता हे । इसके & 
संस्करणों में ८३००० प्रतियाँ छपकर बिक चुकी हे ग्रोर १० वें 
| „ संस्करण में १५ हजार प्रतियाँ फिर छापी गयी हें । इसीसे इसकी 
' > लोकप्रियता और उपयोगिता स्पष्ट मालूम होती हे । प्रचार 
की दृष्टि से मूल्य भी बहुत कम रखा गया हे । मूल्य २), 

डाकखर्च =) 


| 
| हिन्दी में ऐसी आयूवेदीय : पुस्तकों की बड़ी कमी थी, जिनमें 
| रोग-विचार के साथ चिकित्सा, . ग्रौषध-निर्माण, अनुपान, पथ्यापथ्य 
[| आदि का; विवरण समझा कर सरल भाषा में एकत्र दिया गया 
१ हो । इससे सर्व साधारण पाठकों के सामने बहुत दिक्कतें आती 
थीं । प्रस्तुत पुस्तक में आयुरवेद-साहित्य की इसी कमी को दूर 
करने का प्रयत्न किया गयां हे । “श्री बैद्यनाथ आयुवेद, भवन 
fao द्वारा बनाई जानेवाली प्रायः सभी दवाओं की निर्माण- 
विधि तथा उनके गुण-धर्म और प्रयोगविधि के साथ सभी 
वद्योपयोगी बातों का वर्णन सरल हिन्दी 'भाषा में किया गया हे 
मूल्य--७) मांत्र ।. -, ४ 
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वंधनाथ-प्रकाशन द्वारा प्रकाशित 
आयुर्वेद-विज्ञान के अनुपम यन्थरल 
शास्त्रीय विवेचन, सुग्राह्म शेली और प्रामाणिक सिद्धान्तो के एकत्रीकरण से 
गागर में सागर भरने की लोकोक्ति चरितार्थ हो गई है: 


आयुर्वेदीय-साहित्य में द्रव्यगुण-विवेचत सूत्ररूप में यत्रतत्र विखरे 
हुए पाये जाते हें। आयुर्वेद तत्त्ववेत्ता पूज्यपाद आचार्य यादवजी- 
त्रिकमजी वैद्य ने उन्हीं सूत्रों का क्रमबद्ध संकलन करके रस-गुण-वीर्य 
विपाक ग्रौर प्रभाव आदि 'पृथक्‌-पृथक्‌ पाँच अध्यायों द्वारा, संस्कृत-हिन्दी 
उभय भाषाओं में, ऐसा सरल-सांगोपांग विवेचन किया है, जो श्रायुर्वेद- 


“विज्ञान को समझने के लिए बहुत लाभदायक है । विशेषकर आयुर्वेद के 


अध्यापको, छात्रों तथा छात्रोपयोगी पाठ्य-ग्रन्थ निर्माणकर्ताग्रो को इस 


ग्रन्थ के द्वारा श्रायुर्वेद-विज्ञान, की मलभित्ति द्रव्य-गुण-शास्त्र का 


` विस्तृत ज्ञान सरलता से प्राप्त हो सकेगा । स्तातको के शिक्षण के 
लिये भी यह ग्रन्थ अत्युपयोगी है । डबल डिमाई १६ 'पेजी ४०० 
'पृष्ठों' की पुस्तक का मूल्य लागतमात्र ४॥)) है । : 


आयुर्वेद-जगत्‌ के सुख्यात aa श्री रणजितराय ने इस ग्रन्थ के 
प्रणयन द्वारा आयुर्वेद-साहित्य के एक वहुत बड़े श्रभाव की पृत्ति की है । 
इसलिए मदनमोहंनलाल श्रायुर्वेदीय रिसर्च इन्स्टिच्यूट ने एक हजार रुपये 
पारितोषिक के रूप में देकर इस ग्रन्थ को समादुत किया है । शारीर- 
शास्त्र सम्बन्धी प्राचीन और ग्रर्वाचीन सिद्धान्तो का तुलनात्मक विवेचन 
इस पुस्तक की विशेषता है । इस एक ही पुस्तक में प्राचीन और अ्र्वाचीन, न 
उभय क्रियाशारोर-पद्धति को सामने रखने का पूण प्रयास कियागयाहैँ। | 
साथ ही विषय को व्यावहारिक रूप देने के लिए स्थान-स्थान पर रोगॉ  _ 
के निदान और चिकित्सा का भी उल्लेख ह, इससे पुस्तक की उपयोगिता | 
और ae गयी हे । / नयनाभिराम कवर, सुन्दर Tent और पक्की Y 
जिल्द युक्त ११०० पृष्ठ की पुस्तक का मूल्य लागतमात्र ११) ; 
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स्वल्पं तथाऽऽयुर्बहवश्च विघ्नाः । 

रात थोड़ी हे बहुत हे स्वाँग । 
आयुर्वेदीय शिक्षणालयों के पाठयूक्रमों पर दृष्टिपात करिए | उनका बहुत बड़ा भाग पाश्चात्य 
तिकित्सा-पद्धितमय है । विद्यार्थी की शक्ति ग्रौर समय का ग्रधिकांश उसके शिक्षण मं ही व्यतीत 
हो जाता है । आयुर्वेद के लिये जो यत्किचित्‌ समय शेष रहता है वह भी प्रायः समस्त नोट्स 
लिखाने में ही चला जाता है । कारण, war चाहिए वैसे पाठ्य-ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हो रहे । 


युगानुरूप पाठ्य-ग्रन्थो का निर्माण आयुर्वेद के पुनर्जीवन का प्रथम सोपान है । सो-- 
श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन लिमिटेड के प्रकाशन-विभाग ने 


इस ओर जोर-शोर से कदम उठाया है। 
आयुर्वेदीय पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्षों में 
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A (९ ७ 
` पदार्थ विज्ञान और संस्कृत 
24 glee ये दो सवंत्र स्वीकृत विषय हें । इन दो विषयों का 
E आयुर्वेदीय स्वरूप दिया जाए 
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तो विद्यार्थी को आयुर्वेद के मूल सिद्धान्त समझाने का एक सुवर्ण अवसर ग्रध्यापको को प्राप्त होगा । 
8 इस दृष्टि से 

र : वढी c 
उ आयुर्वेदीय पदाथ विज्ञान 

; के(अनन्तर संस्कृत के पाठ्य विषय के रूप मैं आयुर्वेद के ग्रन्थों से वचन संकलित कर 
$ श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि० ने नया ग्रन्थ भाषान्तर-सहित प्रकाशित किया है । 
: इसका नाम हुं-- 
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सार्थ आयुर्वेदीय हितोपदेश 


इसके लेखक हें-आयुर्वेदीय क्रिया शारीर ग्रौर आयुर्वेदीय पदार्थ विज्ञान के सुविदित लेखक तथा 
हे सचित्र आयुर्वेद परिवार के सुपरिचित 


बेद्य रणजितराय देसाई, आयुर्वेदालंकार, आयुर्वेदाचार्य 
उपाचार्य, श्री ओच्छवलाल नाझर आयुर्वेद महाविद्यालय, सूरत । 
आशा है, श्रायुवदीय पाठ्यक्रमों के निर्माता इस पुस्तक को अपने पाठ्यक्रमों में स्थान देकर हमारे 
उत्साह में अभिचृद्धि करगे | पुस्तक के भूमिका-लेखक हे उत्तर प्रदेश के ग्रारोग्य-विभाग के उपनियामक 
तथा आयुवंद-विभाग के नियामक-आयुरवेदाचार्य प्रो ० दत्तात्रेय अनन्त HAST एम० एस-सी० | 
सूल्य--२॥।) पृष्ठ--३०० 
आज ही एक प्रति मँगाइए। 
प्रकाशक :--श्री बद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि० 
! १, गुप्ता लेन. कलकत्ता-६ | 
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हास > 
इतिहास साक्षी है-- 
जिस आचार्य ने सांख्य सिद्धान्त का सर्व-प्रथम उपदेश किया 
उसी ने 
चरक-संहिता का भी निर्माण किया 
इसका सीधा-सा अथं हे-- 
दार्शनिक श्राचार्य को आयुर्वेद के सिद्धान्त समझने और समझाने में दर्शन 
का जितना श्रंश आ्रावश्यक प्रतीत हुआ, आयुर्वेद की संहिता में उतना ही 
अंश उसने संकलित किया । 
इस स्थिति में हमारा कतेव्य स्पष्ट हे-- 
श्रायुवेंद के श्राधारभूत दार्शनिक सिद्धान्तों को समझने के लिए हम श्रायुर्वेद के ही वचनों 
को श्रपने स्वाध्याय-प्रवचन में (श्रध्ययनाध्यापन में ) स्थान दें । अन्य दर्शन-ग्रन्यों का 
उपयोग स्नातकोत्तर परीक्षाग्रों में ही किया जाए । इसी पद्धति का अनुसरण कर 
आयुर्वेद के नवोदित लेखकों में जिनका विशिष्ट स्थान है 
उन सचित्र-आयुवँद परिवार के सुविदित-- 
वेद्य रणजितरायजी देसाई आयुर्वेदालंका र, आयुर्वेदाचा, 
उपाचार्य, श्री ओच्छवलाल नाझर आयुर्वेद महाविद्यालय, सूरत ने-- 


आयुर्वेदीय पदार्थ विज्ञान 


रचना की SI 
श्रायुवेंद के विभिन्न भ्रङ्गों के समझने में उपयुक्त श्रायुवेंद के मूलभूत दार्शनिक सिद्धान्तों 
5 की श्रायुवेंद-मत से तो इसमें व्याख्या की ही गयी है- | 
साथ ही उनका नव्य-मत से चित्ताकर्षक समन्वय भी किया गया है, जो वैद्यजी की 

अपनी विशेषता है | 
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शीघ्र ही अपनी प्रति के लिए ऑडंर भेजिए । ' थोड़ी ही प्रतियाँ शेष हे 
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000000000000000 


प्रकाशक 


श्री बं्नाथ आयुर्वेद भवन लिमिटेड 
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विषय 

भ्रायुवेद-पद्धति की श्रेष्ठता 

Waa यादवजी का अभिनन्दन 
fi सम्पादकीय 

Oe प्रायुर्वेद की वर्तमान सिक्षण-पद्धति 
प्रतिसंस्कार की एक शिक्षा 

सिन्धु के तीर पर वैद्यकीय परिस्थिति 
जो में न कर सका 

आयुरवेदोन्नति क्योंकर सम्भव है? 
तीन अनुभव 

श्रायूरवेदीय वातदोष संज्ञक द्रव्य 
निदान-त्ञिकित्सा हस्तामलक 

श्रायुर्वेद में शालाक्य 

श्रायुवेंदिक रक्तसंचार 

अमरूद और उससे लाभ 

On Blood Pressere 
स्वास्थ्य-सौन्दर्य-संरक्षक--पवित्र रक्‍त 
सन्निपात के दो रोगी 
गोरखमुण्डी और वसन्त रोग 
'तीब्रज्वर की सफल चिकित्सा 
` वैद्यकोय सदुक्ति समुच्चय 

LST al = 
काइमीर की एक दिव्यवनस्पति--शिवपुष्प 
(पाठको के विचार 


~ 


श्ायु्वद-जगत्‌ ` 


1 


.राजयक्ष्मा-विद्षेषांक २) 
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सम्पादक-सण्डल 


e 
निर्देशक--आ ० Ro Ho पं० भागीरथ स्वामी, रसायनाचाय 
> 32 A 
प्रधान सम्पादक--पं० रामनारायण शर्मा, aa शास्त्री 
सहायक सम्पादक--वंद्य सभाकान्त झा, आयुवेद शास्री 
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लेखक 
डा० ग्रलेक्डेण्डर मार्की 


वैद्य यादवजी त्रिकमजी श्राचार्य 
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कलकत्ता-प्रवास के अवसर पर लोकनायक श्री जयनारायण व्यास का स्वागत श्री बेद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि०, 
कलकत्ता के प्रधान कार्य्यालय में किया गया और उन्हें बेद्यनाथ-औषधियों की निर्माण-पद्धति एवं 
वैद्यनाथ-प्रकाशन के उत्तमोत्तम श्रायूवेदीय ग्रंथों का अवलोकन कराया गया | | 
चित्र में वायें से दार्ये--उत्साही राजस्थानी तरुण श्री बजरंग लाल लाठ, प्रचार-व्यवस्थापक श्री कामेश्वर शर्मा | 
'कमल', लोकनायक श्री जयनारायण व्यास, भवन के व्यवस्थापक श्री रामावतार शर्मा तथा भवन 
के प्रधान मैनेजर Fo वेणीप्रसादजी वैद्य तथा श्री जूथाराम चौधरी हैं । 
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॥ श्री धन्वन्तरयं नम: ॥ 


श्रायुवेंद-जगत्‌ में सर्वजन-समादृत श्रौर सर्वाधिक त्रिक्री होनेवाला श्रायुर्वेद-विज्ञान का प्रमुख मासिक पत्र 
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आयुःकामयमानेन TTT | आयुवैदोपदेशेषु विधेयः परमादरः ॥ 
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आयुवंदीय-चिकित्सा की उत्कृष्टता 


“मे जहाँ भी जाता हूँ वहाँ ही आयुर्वेद की उत्कृष्टता की बात करता हूँ । मुझे यह 
देखकर विस्मय और क्लेश होता है कि इस अद्भुत प्राचीन स्वास्थ्यप्रद विज्ञान के विषय में 
भारतवर्ष के ग्रधिकांश बुद्धिजीवी और मिथ्याज्ञानी किस प्रकार waa ग्रनभिज्ञ हें। ऐसा 

` प्रतीत होता है कि इस प्रकाश से वंचित पश्चिमी संसार के जनदल की भाँति यह-लोग भी पाइचात्य 
चिकित्सा-पद्धति के झूठे मायाजाल से पूर्णतया अभिभूत होकर मोहनिद्रा को प्राप्त हो गये हैं । 
लेशमात्र भी यह अनुभूति नहीं उन्हें, कि आयुर्वेद के रूप में भारतवर्ष के हस्तगत एक अद्वितीय 
चिकित्सा-विज्ञान है जो सहस्रों वर्षों के अभ्यास द्वारा परीक्षित और प्रमाणित हो चुका है और 
एलोपथी के we और भयंकर विधानों से अनेक प्रकार से अतुलनीय उत्कृष्टता प्राप्त | 
एलोपेथी चिकित्सा से एक रोग ग्राराम होकर नया रोग उत्पन्न हो जाता है। पाञ्चात्य 
चिकित्सक एलोपैथी के भयंकर विषैले कीटाणुनाशक द्रव्यों के बुरे प्रभाव को न जानकर : 
अपने रोगियों की जान खतरे में डाला करते हे । 
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यवेदमहासम्मेलनकणधाराग्रगण्यान निरन्तरायुवंदशासत्रक 
चर्चाचणानां सन्दिग्धतत्वनिणयप्रचण्डानाम 
आयर्वेद-मातण्डानाम्‌ सकलमनोऽभिरामकमणाम्‌ 


आचार्याणाम्‌ श्री वेद्य यादवजी त्रिकमजी महोदयानाम 
अभिनन्दनम्‌ 


हर्षप्रागभरिताः  समस्तभिषर्जा श्रेणीः सम्‌ल्लासयन्‌ 
रिक्तापूरणमाचरन्‌ पुनरपि श्रान्तान्‌ समुत्साहयन्‌ 
दक्षानारचयन्‌. स्वकमंसु जनानुत्तजयन्नुत्त-¬ 
तत्तत्तस्करवैद्यकं निरसयन्‌ श्रीयादवः पातु TNR 


उद्याते त्वयि लोकबान्धव ! अलं साध्यन न: साम्प्रतम्‌ 

च क्वचिदपि प्रायात्‌ त्वदीयक्षणात्‌ 

अस्माकं कदलीसमे मनसि यो मोहेभ आपातुक 

तस्मिन्‌ शाइवतिकं तवास्त्वहरहः शार्दूलविक्रीडितम्‌ ।।२।। 
आदर्श चरितं मनश्च भवतः सौजन्यमालम्बते 
ततत्वान्वेषणतत्परा च धिषणा लग्नैव ग्रन्थोद्धृतौ 
आनाय्याऽपि च ` जर्मनीप्रभृतितो विइ्वस्तपाठावलीः 
ग्रन्था वैद्यकविश्रुताइच भवता नैके ` सुसम्पादिता: ।।३॥ 

ज्ञातुं द्रव्यगुणं रसामृतमपि व्याधीन्‌ विवेकेन च 

प्राचीनानपि. शुङ्कलाविरहितान्‌ पाठान्‌ समादाय सत्‌- 

तत्त्वान्वेषणतत्परंण भवता पाठ्यक्रमोन्नायको 

मार्गे: प्रादुरभावि वद्यकजगतुप्रोत्साहसिद्धिप्रदः ।।४।। 


आयुर्वेद महाम्भोधि कर्णधार धुरन्धर 
चिरंजीव्यान्‌ चिरंजीव्याद 
यादवाचार्यं एष न: ।।५।। 
अपि च 


चरीकर्तू भव्यं सदा ते रमेशी गणेशो जरीहर्त विघ्नं त्वदीयम्‌ | 
चरीनतुँ वाणी मुखे ते सुवाणी दरीदर्त ते शत्रवर्ग महेश: ।। 
विनयावनता 


सकलभारतायुवदमहासम्मलनसदस्या ; 
श्री यादवशर्मेणा हीरकजयन्तीमहोत्सवे बिकानेरपत्तने समवेतां 
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सम्पादकीयं 


वद्य-हकीमों के संगठन का स्वागत 


वेद्यो श्रौर हकीमों को पूर्णरूप से संगठित करने एवं 
आयुर्वेद तथा यूनानी में सामञ्जस्य स्थापित कर उभय 
चिकित्सा-पद्धतियों के प्रचलित ग्रभ्यासक्रम को उन्नत- 
स्तर पर पहुँचाने के पुनीत उद्देश्य से गठित श्रखिल भारतीय 
वैद्य-हकीम कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन इसी मास के 
द्वितीय सप्ताह में, राष्ट्रपति के चिकित्सक वैद्यराज To 
सत्यनारायणजी शास्त्री के सभापतित्व में बम्बई में होने जा 
रहा है। हम इस नवीन संस्था का हादिक स्वागत करते 
हुए, इसके प्रथम अधिवेशन की. हृदय से सफलता की 
कामना करते हैं AL सारे भारत के वैद्यों और हकीमों से 
भी श्राग्रह करते हैँ कि इस संगठन को अधिकाधिक सहयोग 
देकर वे देशी-चिकित्सा . पद्धति को उन्नति के पथ पर 
अग्रसर करने में अपना अंश ग्रहण करें । 
आयुर्वेद और यूनानी-चिकित्सा-पद्धतियों में कोई 
विशेष भेद नहीं है और भारत सरकार का भी यही मत 
हैं कि आयुर्वेद तथा यूनानी, दोनों चिकित्सा-पद्धतियाँ 
वास्तव में देशी-चिकित्सा-पद्धति के अन्तर्गत ही हैं। हम 
भी यदि गौर से देखें तो इन दोनों चिकित्सा-पद्धतियों में 
नाम मात्र के विभेद के सिवा ग्रन्य कोई भेद हमें दिखाई 
नहीं देगा । ऐसी श्रवस्था में वंद्यो और हकीमों की एक सुदृढ़ 
संस्था के कायम किये जाने की नितान्त आवश्यकता प्रतीत 
हो रही है। इस दिशा में सर्वप्रथम प्रयास पूज्य महामना 
मालवीयजी ने स्वर्गीय हकीम ग्रजमल खाँ के सहयोग से किया 
था और वेद्यों-हकीमों की उस अखिल भारतीय संस्था के 
कई अधिवेशन भी भारत के अनेक प्रमुख नगरौं में हो चुके 
थे। लेकिन उक्त संस्था के पिछले कई वर्षो से लुप्तप्राय 


आयुवे द और हमारे राष्ट्रपति 


हाल ही में इन्दौर में मेडिकल कालेज का उद्घाटन 

करते समय राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र प्रसाद ने आयुर्वेद के. 
सम्बन्ध में कुछ ही शब्दों में सब कुछ कह डाला। उन्होने. 
कहा कि “आयुर्वेद स्वास्थ्य-जीवन का एक दर्शन-शास्त्र है ।” 
इसंक साथ ही आ्रायुवेद के वर्तमान अवस्था और केन्द्रीय 

. तथा प्रान्तीय सरकारों को आयुर्वेद के प्रति उपेक्षावृत्ति की 


रहने के कारण वम्त्रई के प्रसिद्ध विद्वान्‌ वैद्य श्री अमोलक- 
चन्द्र जी मिश्र तथा श्रन्यान्य प्रमुख वैद्यो और हकीमों ने 
वेद्य-हकीम कांग्रेस का फिर से संगठन किया है। 
संस्था ने अपने श्राविर्भाव के साथ ही साथ वंद्यों और 
हकीमों का दृढ़ संगठन बनाने की दिशा में श्रभिनव प्रयास 
आरम्भ कर दिया है तथा देश कें प्रमुख नेताओं, राज्या- 
धिकारियों एवं ग्रायुर्वेद के महारथियों के शुभाशीर्वाद एवं 
शुभाकामनाएँ भी अजित कर ली हें । वास्तव में देश को 
वर्तमान समय में ऐसे संगठन की नितान्त ग्रावश्यक्ता थी। |, 
वेद्यक और हिकमत हमारे देश की बहुत बडी देन रही 7; 
है । लेकिन उनका उचित मूल्यांकन नहीं हुआ और उन 
को आवश्यक पोषण भी श्रवतक नहीं मिला। हमारा 
विश्वास है कि श्रव इस नये गठन के झण्डे के नीचे सारेदेश 
के वैद्य श्रौर हकीम एकत्र होकर देशी-चिकित्सा-पद्धति 
को समुन्नत करते हुए देश की सेवा में प्रवृत्त होंगे। हम 
आशा करते हँ कि भावी ग्रखिल भारतीय यंद्य-हकीम 
कांग्रेस अधिवेशन में इसकी नींव को सुदृढ बनाया जायगा 
तया देश के प्रत्येक राज्य, जिले और कस्ते में इसकी त 
शाखाएँ खोलकर भारतीय चिकित्सा-पंद्धति की समुन्नति 
के लिए ठोस रचनात्मक कार्य किया जायगा । भारत 
के समग्र वैद्यो और हकीमों से भी हमारा अनुरोध है 
कि वे इस संगठन को पूर्ण सहयोग देते हुए जनता को 
सस्ते मूल्य पर स्वास्थ्य प्रदान करने के इसके पुनीत लक्ष्य | 
को सार्थक बनाएँ और देशी-चिकित्सा-पद्धति को राष्ट्रीय 
चिकित्सा-पद्धति के रूप में मान्यता दिलाने में सफलतां 
प्राप्त करें । : 


4 


चर्चा करते हुए उन्हों ने कहा कि केन्द्रीय और प्रान्तीय 


x5 


सरकारें जितना स्वास्थ्य विभाग पर खर्चे करती हें उसका 


सम्वर्घन पर अथवा गवेषणा पर खर्च नहीं करती । 
के राष्ट्रपति के ये शब्द कितने स्पष्ट हे इस 
की आवश्यकता नहीं है । गायुं 


a 


सचित्र शराँयुर्वद, 


वास्तविक मनौवृत्ति का यह सही दिग्दर्शन है। प्रश्‍न 

उठता है कि इसके लिये कौन उत्तरदायी है, जनता i 

राज्यतऱ्त्र ? जहाँ तक जनता का प्रश्‍न है, आयुर्वेद के प्रति 

` उसकी भक्ति से सभी परिचित हे । आयुर्वेद उसके संस्कारों 

में बसा है। we के वर्तमान भ्रधिकारियों ने भी सत्ता 

संभालने से पूर्व आयुर्वेद को राष्ट्रीय चिकित्सा-पद्धति 

घोषित करने की प्रतिज्ञा की थी, परन्तु सत्ता प्राप्त होने 

के बाद उन्होंने उसे पूर्णतया भूला दिया। केन्द्र तथां 

प्रान्तीय सरकारों में रहते हुए वे पाइचात्य चकाचौंध में 

ऐसे फंसे कि उन्हें उचित-भ्रनुचित की जानकारी: प्राप्त 

करने की भी आवश्यकता प्रतीत न हुई और आयुर्वेद को 

पूर्णतया उपेक्षित कर दिया। देशरत्न राजेन्द्र बावू के 

¦ ` ¬ हृद्य से निकले उपर्युक्त शब्द वर्तमान सरकारों के लिये 
>. ` ` एक सामयिक चेतावनी है। संसार जानता है कि हमारे 
Ache eS राष्ट्रपति वही शब्द बोलते हैं जो उनके अन्तरात्मा की 

$ | “त पुकार होती हे । राजनैतिक प्रपंच से वह परे हे । इसलिये : 
vay इस सन्त पुरुषों के मुख से निकले शब्द भारत के हर व्यक्ति 
के लिये विचारणीय हँ--सरकारों को तो उनपर विशेषतया 
ध्यान देना चाहिये- क्योकि राष्ट्र की मूल सत्ता तो राष्ट्र- 
पति के हाथों में ही है राज्याधिकारियों के लिये उनके 
शब्द विशेष महत्त्व रखते है--शासन की नैतिक दृष्टि 

से भी। 

आजकल केन्द्र तथा ' प्रान्तों की विंधानंसभाग्रों का 
बेजट-अधिवेशत चालू है। कुछ प्रान्तों तथा क्रों के 
“ स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यवस्था की जानकारी हमें मिली है। 
é - उसे देखकर तो हमें निराशा ही होती है।. एक प्रान्त के 
बजट में ४० आयुर्वेदिक श्रौपंधालयो के लिये जितने aq 
© की व्यवस्था की गई हैं, उतने ही घन की व्यवस्था ४ एलो- 
| | पैथिक डिस्पेंसरियों के लिये की गई है। कुछ प्रान्तों की. 
है ` परकारों ने तो आयुर्वेद के लिये व्यय करना आवश्यक ही 
Eo mam ऐसी परिस्थिति में हमें अधिक आशा तो 
 ' हीं फिर भी हम केन्द्रीय तथा प्रान्तीय स्वास्थ्य विभाग के 

-भ्रविकारियों का ध्यान राष्ट्रपति जी. के इस शब्द, “आयुर्वेद ` 
ह जीवन का दशेन-शास्त्र है” की ओर पुनः दिलाते 
हूँ। संसद तथा विधान सभाश्रों के सदस्प से भी हमारा 
| यह्‌ अनुरोध हे कि बजट पर वहस करते समय आयुर्वेद को 
` - त भूलें--उसकी उन्नति तथा प्रसारार्थ श्रधिक से अधिक 
जनता की मांग 


सहायता दिलाने का प्रयत्न करें। यह्‌ 


` हत्या के समान विनाशकारी: खिलवाड़ करना है।- बयां 


` होगा ? 
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है, जिसकी पूति के निमित्त प्रयत्न करना शासन को 


. तैतिक कत्तेव्य है। 


उत्तर प्रदेश का वेद्य समाज 

उत्तर प्रदेशं के वैद्यो का एक सम्मेलन गत वर्ष बरेली 
में इस उदेश्य से हुआ था कि प्रान्तीय सम्मेलन में उत्पन्न 
गतिरोध को दूर कर वैद्यों का दृढ संगठन बनाया जाय और 
प्रान्तीय सम्मेलन का अधिवेशन शीघ्र बुलाया जाय । इसके 
लिए स्वागत समिति भी बनी श्रौर पत्र-व्यवहार भी आरम्भ 
हुआ, लेकिन एक साल बीत जाते पर भी सम्मेलन नहीं 
हो पाया । अन्य प्रान्तों का वैद्य समाज जब कि जागरूक 


हो रहा है, उत्तर प्रदेश का वैद्य समाज नीद में पड़ा है। 


आयुर्वेद के सामने इस समय ' अनेक समस्याएँ उपस्थित 
हँ। उनका समाधान करने के लिए वेद्यो को एक जगह 
इकट्ठा हो कर विचार-विमर्श करना चाहिए । 


वर्तमान संकटमय परिस्थिति में आयुर्वेद की रक्षा 
किस प्रकार की जाय, इस पर विचार करने: की नितान्त 
श्रावश्यकता है। एसी योजना बननी चाहिए कि प्रति 
माह किसी न किसी जिले में सम्मेलन हो और उसमें 
अखिल भारतीय ` और प्रान्तीय दृष्टिकोण से विचार 
विनियम हो। बल्कि हर एक जिले के सम्मेलन के समय 
प्रान्तीय सम्मेलन की स्थायी समिति का ग्रधिवेशन भी हो, 
जिस में उपस्थित विषयों पर सलाह की जाय। _ यह ऐसा 
कठिन समय है कि वैद्य गाफिल रहे तो उनका . सर्वनाश 
समुपस्थित 21 इस समय अखिल भारतीय सम्मेलन 
को जागरूक होकर ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि अखिल ' 
भारतीय योग्यता के कुछ वैद्य जल्दी-से-जल्दी कहीं न कहीं 
एकत्र हों और ग्रात्मरक्षा ही नहीं, आत्मोन्नति और ग्रात्म- 
कल्याण के कार्यी पर विचार करें । ` प्रत्येक महीने किसी 
न किसी प्रान्त में सम्मेलन हो और उसके अधिवेशन के 
समय अखिल भारतीयं सम्मेलन की स्थायी समिति की भी 
वेठक हो । इस समय स्वार्थ और व्यक्तिगत नामवरी की 
दृष्टि से काम करना पाप है, देश के साथ गद्दारी है, श्रायुवेंद 


~ 


कै साथ विश्वाघात है और अपने अस्तित्व के साथ आत्म- 


हेम आशा करें कि उत्तर प्रदेश 


का वैद्य-समाज समय की गति 
को देखकर अपनी मो 


ह निद्रा को भंग करने के लिए उद्यत 


. tan शि qz 
आयुवदीय शिक्षण-पद्धति 
maaa का वतमान शिक्षण के सम्बन्ल 
वेद्य-ममाज में विशेषरूप से चर्चा चल रही है । 


आजकल 


शुद्ध ग्रायुर्वेद की शिक्षा पर जोर देते हँ तो कुछ मिश्र 
पन्चे पद्धति की आवश्यकता बताते हें। इस विषय पर हम 
ine पुज्य आचार्य यादवजी त्रिकमजी के महत्त्वपूर्ण विचारों 
के | को ग़तांक में प्रकाशित कर चुके हैं । हाल में ग्रनुष्ठित 
भच कलकत्ते के यामिनी भूषण अ्रष्टांग आयुर्वेद महाविद्यालय 
हीं 1 के भूतपूर्व स्नातकों के सम्मेलन का सभापतित्व एम० जी० 
क | मेडिकल कालेज के आयुर्वेदीय रिसर्च अ्रफसर कविराज श्री 


सतीन्द्रनाथ बसु ने करते हुए इसी विषय की चर्चा की। 

अपने भाषण में उन्हो ने देश में ग्रायुर्वेद की वर्तमान श्रवस्था 

पर विशदरूप से प्रकाश डाला और कहा कि आयुर्वेद हमारा 

राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान है और हमको इसकी सेवा में सदा 

दत्तचित्त रहना चाहिए | आयुर्वेद की समस्या अत्यन्त गहन 

हैं और इसका समाधान श्रसम्भव प्रतीत होता है। विदेशी 

सत्ता के प्रभाव से आयुर्वेद को भीषण क्षति पहुँची है श्रौर 

इसके वैज्ञानिक रूप को विकसित होने का मौका नहीं 

मिला है । शास्त्र की. सीमाओं में श्रवरुद्ध श्रायुर्वेद समयकी 

मांग की पूर्ति नहीं कर सका श्रौर तथाकथित वैद्यो ने भी 

इस में श्रन्तनिहित सिद्धान्तों को भुलाकर इसे अपनी रोजी 

कमाने का साधन बना लिया । आयुर्वेद की यह हीन 

दशा देख कुछ मनीषियों ने इसके : पुनरुद्धार का बीड़ा 

उठाया और आधुनिक चिकित्सा-विज्ञान की प्रगतियों का 

सहारा लेकर श्रायुर्वेद-शिक्षा का पुनः प्रवर्तन किया । 

इसका प्रभाव सारे देश पर TST और सर्वत्र आयुर्वेद महा- 

विद्यालय खुलने लगे। किन्तु इनमें आवश्यक शिक्षा की 
f ` सुविधा और व्यवस्था नहीं थी, सिर्फ स्तातकों को उपाधि 
गी देकर अधिकाधिक वैद्य तैयार करने का उपक्रम होता था । 
कः इससे श्रायुर्वेद-शिक्षा का स्तर काफी गिरा और आधुनिक 
ग आयुर्वेद-स्नातकों की आयुर्वेद के प्रति श्रद्धा बहुत कम .हो 
गे wat तथा वे, आधुनिक -चिकित्सा-प्रणाली का ग्रधिक 
व्यवहार करने लगे। इससे न तो आयुर्वेद का लाभ हुआ, न 
उन श्राधुनिक वैद्यो का | उक्त चिकित्सकों को न तो डाक्टरो 
ने अपनी श्रेणी में स्वीकार किया और न वैद्यों ने। To 
शिवशर्मा ने ऐसे चिकित्सकों को आधा-वैद्य ग्राधा डाक्टर” , 

की संज्ञो दी है। लेकिन आयवेंद की अवनति का दोष 
. ऐसे चिकित्सकों पर डाला नहीं जा संकता। उनको 


सम्पादकाग्र 


दाक्षा ही इस ढंग की दी गयी कि वे न तो डाक्टर बन सः 
वैद्य ही । उन्हो ने वैद्य बनने के लिए ही 
शिक्षा ली थी, लेकिन यदि उनको वैद्य बनने क उपयुक्त 
शिक्षा नहीं दी गई तो उसमें उनका कोई दोष नहीं । शिक्षा- | 
बोर्डो को एलोपेथ द्वारा संचालित कह कर दोपारोपण भी 
नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके ग्रायुर्वेदीय सदस्यों के | 
बोर्ड की आयुर्वेद विरोधी नीति के प्रतिवाद में पदत्याग करने 
का कोई उदाहरण देखने में नहीं ग्राता AA आधुत्तिक 
आयुर्वेद महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों की शिक्षा वेद्यो 
एवं डाकटरों द्वारा भिन्न रूपों में दी जा रही है और उनके 
समन्वय का भार छात्रों के कच्चे दिमाग पर ग्रा पड़ता है। 
स्वभावतः डाक्टरों की अधिक व्यावहारिक Ale स्पष्ट 
शिक्षा-पद्धति से छात्रगण प्रभावित, होते तथा आधुनिक / 
विज्ञान की ओर उनका झुकाव क्रमशः बढ़ता जाता 
यदि एक ही ग्रब्यापक के द्वारा उनको विभिन्न विषयों 
शिक्षा दिलाने की व्यवस्था की जाती तो यह स्थिति कदापि 
उत्पन्न नहीं होती । आवश्यकता इस वात की है कि | 
आयुर्वेद महाविद्यालयों के अध्यापक पूर्ण योग्यता प्राप्त _ 
हों श्रौर एक ही.ढंग की शिक्षा दें। छात्रों को शिक्षा देने 
के लिए वहाँ सभी आवश्यक समान मौजूद रहें । ऐसा होने 
पर ही सच्चे श्रायुरवेदज्ञ वैद्य तैयार हो सकेंगे । शुद्ध आयुर्वेद _ 
पाठ्यक्रम का भी नारा लगाया जा रहा है। लेकिन शद्ध | 
आयुर्वेद का तात्पर्य क्या है? आयुर्वेद कदापि ग्रशद्ध नहीं | 
हो सकता | आयुर्वेद के भ्रपूर्ण ग्रंगों की पुति करने के प्रयास 
से उसमें किसी प्रकार श्रशुद्धता नहीं आ सकती । हमारे 
ख्याल से शुद्ध आयुर्वेदिक पाठ्यक्रम के प्रवर्तक पुनः हमारी 
भावी पीड़ी को गलत रास्ते पर ले जाने के लिए प्रयत्नशील | i 
हैं। ,आयुर्वेद-शिक्षा-पद्धति के विषय में. चोपड़ा कमेटी की 
सिफारिशों का हम पूर्ण समर्थन करते हैं। केन्द्रीय एवं 
राज्य सरकारों को चाहिए।कि वे भारतीय आयुर्वेद चिकित्सा | 
परिषद्‌ का गठन करें और आयुर्वेद सम्बन्धी विषयों की 
देखरेख करने का उसे पूरा अधिकार दे। 


्ौषधियों के प्रतिसंस्कार की भी व्यवस्था आवश्यक 
एंसा होने IX ही आयुर्वेद का वास्तविक विकास 
होगा और आधुनिक विज्ञान के साय . प्रतियोगिता 
मे हम समर्थ हो सकेंगे । | 


आयुर्वेद को eee a 


उत्तर प्रदेश विधानसभा ने ४ करोड 
की चिकित्सा तथा 
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:८ पर लाखों रुपये पृथक्‌ व्यय करते हेँ। 
> ने घोषित किया कि नए वित्तीय वर्ष में राज्य में ३१ 
॥ ७७०७ लए एलोपैथिक और २० श्रायुर्वेदिक ग्रस्पताल स्थापित 
i तथा स्थानिक निकायों द्वारा संचालित १८ ग्रस्पतालों 


६१० 
एक नागरिक उपलब्धि की मांग मंजूर कर ली । अनुदान 
मांगते हुए नियोजन,उद्योग एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री चद्धभानु 
गप्त ने उत्तर प्रदेश विधानसभा को बताया कि द्वितीय 
पंचवर्षीय योजना की पूर्ति तक राज्य में प्रत्यक पाचव 
मील पर एक अस्पताल होने का हमारा स्वप्न पूरा हो 
जायगा । गुप्तजी ने कहा कि स्वास्थ्य तथा चिकित्सा 
विभाग मानव सेवा के विभाग है ग्रौर उन्हें जनता के सभी 
वर्गों से पूर्ण सहयोग मिलना चाहिये, विशेष कर धनिकों 
को उनकी आथिक सहायता करनी चाहिए । स्वास्थ्य और 
चिकित्सा का बजट १९४६-४७ से टूना हो गया है। साथ 
ही अन्य अनेक विभाग चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवागरों 
स्वास्थ्य मन्त्री 


का प्रान्तीयकरण कर दिया जायगा। इसी वर्ष क्षय 
रोगियों के लिए २७६ शाय्याग्रों की वृद्धि की जायगी। 
राज्य के अस्पतालों की साजसज्जा के लिए विशेष ध्यान 
दिया जायगा, ताकि वहाँ औषधियों का पुरा स्टाक रहे और 
यन्त्रसज्जा पूर्ण रहे । पुराने अस्पतालों के लिए नए भवन 
बनाए जाएँगे और कुछ बड़े अस्पताल गाजियाबाद, 
पडरौता, देवरिया आदि में स्थापित होंगे तथा कुछ 
वर्तमान बड़े ग्रस्पतालो का विस्तार किया जायगा। 
wet में रोगियों को अधिक पौष्टिक आहार 
देते की भी व्यवस्था की जायगी । नए बजट में निराश्चित 
Fat के पालन-पोषण की व्यवस्था है। साथ ही गर्भवती 
महिलाश्रों को प्रतिदिन आधा सेर दूध देने के लिए भी 
समुचित व्यवस्था की गई है, जो पहले पाँच बड़े नगरों और 
सम्बन्धित जिलों में कार्यान्वित होगी और बाद में उसका 
प्रसार ग्रन्यत्र होगा । 
छात्रों को चिकित्सा की विशेष शिक्षा के लिए विदेश 
न जाना पडे, इसलिए कुछ अध्यापकों को विदेश भेजकर 
उन्हें विशेष ग्रध्ययन की सुविधा दी जायगी, ताकि वाद 
में ये ही श्रध्यापक राज्य के मेडिकल कालेजों में विशेष 
शिक्षा की व्यवस्था कर सकें। 
स्वास्थ्यमत्री ने आयुर्वेदिक और तिब्बी तथा होम्यो 
पेथिक चिकित्सा को प्रोत्साहित करने वाली योजनाग्रो 
का उल्लेख करते हुए बताया क्रि ग्रामीण क्षेत्रों में उनको 
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काफी प्रसार हो रहा है, जहाँ ऐसे श्रोषवालय पर्याप्त लोक- 
प्रियता प्राप्त कर रहे हैं। गुप्तजी ने यह भी घोषित 
किया कि इन श्रौपधालयों में नियुक्ति वैद्यो और हकीमों 
को; जिन का वेतन क्रम AAT तक ७५-१०० रु० था अब 
प्रान्तीय चिकित्सा सेवा के अन्तर्गत लेकर उन्हें १२०-२०० 
Eo तथा २००-४०० रु० के वेतनक्रम में रखा जायगा। 
रवास्थ्य मन्त्री ने यह भी दावा किया कि सरकार द्वारा 
स्वास्थ्यरक्षा सम्बन्धी उठाए गए कदमों के ही कारण राज्य 
में अकाल मृत्युएँ कम हो गई हैँ और महामारी का प्रकोप 
मन्द पड़ गया है। उन्हों ने बताया कि प्लेग का तो राज्य 
से तामनिशान तकः मिट चुका है और हेजे से होनेवाली 
मृत्युएँ भी काफी घट गई हे ।” उत्तर प्रदेश सरकार का 
आयुर्वेद को प्रोत्साहन देने का यह कदम यद्यपि प्रशंसनीय 
है, तथापि हमें इससे सन्तोष नहीं। सरकार को चाहिए 
कि वह आयुर्वेद को स्वतंत्र विभाग बना कर उसफी 
उन्नति का भार किसी ग्रायुपंदज्ञ को दे । 


” 


वेछ-बन्धुओं से निवेदन 

भारत की जनता के सामने इस समय एक बड़ी समस्या 

यह है कि देश में अनेक चिकित्सा-पद्धतियां प्रचलित हैं श्रौर 
प्रत्येक अपने को अधिक वैज्ञानिक,उपयोगी तथा व्यावहारिक 
होने का दावा करती हैं । एलोपैथी को तो ब्रिटिश काल से ही 
राजकीय प्रश्नय मिला हुआ है और हमारी कांग्रेस सरकार 
भी उन्हीं के पद चरणों में चलकर उनसे भौ दस कदम और 
आगे निकल गयी है। चिकित्सा के नाम पर करोड़ों 
रुपयों की दवाइयाँ विलायत से ग्राती ही हे, इन के अ्रति- 
रिक्त इस समय रोग प्रतिबन्ध के नाम पर करोड़ों रुपयों की 
दवाइयाँ और इंजेक्शन ्राने लग गये हैं। स्वतन्त्र भारत 
में विदेशी कम्पनियों की लूट और भी वढ़ गयी है। गरीब 
भारत की यह स्वास्थ्य और ग्रथ की हानि प्रत्येक देश प्रेमी 
की घोर चिन्ता का विषय है। लेकिन इस के विपरीत 
अस्सी प्रतिशत भारतीय जनता की मांग आयर्वेदिक तथा 
यूनानी औरषधियों के लिये है । परन्तु हमारी लोकप्रिय 


सरकार क स्वास्थ्य मंत्रालय. के अधिकारियों का कहना 
हैं कि चूंकि देशी चिकित्सा-प्रणाली ग्रवेज्ञानिक है, इनकी ` 


दवाइयों का कोई मापदण्ड नहीं, इसलिए हम भारतीयं 


जनता के स्वास्थ्य को इन वैद्यों तथा हकीमो के हवाले 
करके गिराना नहीं चाहते । 


भारत सरकार आयुर्वेदिक 


COTE रु 
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सम्पादकाय 


ग्रौषधियों को एलोपैथी के मापदण्ड से तोलना चाहती है 1 
जैसे एलोपैथी में प्रत्येक ग्रौपधि का रासायनिक विश्लेषण 
करके उनके विघटन मालूम किये हैं, वैसे ही आयुर्वेदिक 
श्रौषधियों को भी तैयार किया जाय तथा उन का शरीर 
पर प्रभाव निश्चित किया जाय। यू० पी० सरकार ने 
इसी दिशा में कदम उठाकर लखनऊ में अनुसन्धानशाला 
बनायी है । वहां एक पुनर्नेवा के ग्रनुसन्धान में २॥ वर्ष में 
२।। लाख रुपये खर्च हो गये हैं परन्तु श्रभी पुननेवा का 
अनुसन्धान समाप्त नहीं हुश्रा। इसका श्रर्थ तो यह है कि 
एलोपैथों को खुली छुट्टी है कि वह दवाइयों के नाम पर 
तो लूट करते ही हैं,श्रब श्रनुसन्धान के नाम पर भी लूट करें । 
परन्तु कठिनाई तो यह हैं कि स्वयं बैद्य लोग डाक्टरों के इस 
इंद्रजाल में फंस गये हे॥ उन्हें ग्रपनी औषधियों में विश्वास 
नहीं रहा। विज्ञान की प्रगति ने उनकी आँखों को चका- 
चौंध कर दिया है। वे भी डाक्टरों की देखा-देखी ग्रधिक 
अ्र्थोपार्जज करने के लोभ में डाक्टरी दवाग्रों का उपयोग 
करने लगे हे । . वैद्यो की इस प्रवृत्ति को देखकर जनता भी 
आयुर्वेदीय औषधियों को निक्ृष्ट और डाक्टरी श्रोषधियों को 
उत्कृष्ट समझने लगी है। हमारे वैद्यों को इस विषय में 
सतर्क होना है श्रौर कोई ऐसा काम नहीं करना है, जिससे 
आयुर्वेद को नीचा देखना पड़े 
जड़ी-बूटियों का चमत्कार 

भारत अत्यन्त प्राचीन काल से अपनी चमत्कारपूर्ण 
जड़ी-बूटियों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसी-ऐसी जड़ी-बूटियों 
का वर्णन प्राचीन ग्रन्थों में पाया जाता है, जो मृत को भी 
जीवित करने की शक्ति रखती हें । हमारे प्राचीन ग्रन्थों 
में ऐसे साधनों के वर्णन पाये जाते हैं, जिनके द्वारा मनुष्य 


art जीवन की अवधि अत्यधिक बढ़ा सकता है और मृत 


अवस्था से भी जीवित हो सकता है । 

हमारी दिव्यौषधियों पर ग्राज के विज्ञानवेत्ता भले 
ही विश्वास न करें, किन्तु ऐसा समय कभी फिर ग्रा जाये, 
जब वे दिव्यौषधियाँ अपने चमत्कारपूर्ण अद्भुत प्रभाव 
से मानव-जाति को कृत एवं कृत्य-कृत्य करता दिखाई देने 
लगें | कुछ ही दिनों पहले हमने एक स्वामी नारायणानन्द 
सरस्वती के श्रनुसंधात की बात छापी थी, जो उन्होंने 
विन्ध्यप्रदेश पत्रकार संघ द्वारा. आयोजित एक बैठक में 
बताई थी। स्वामीजी का दावा है कि वें हिमालय से 
प्राप्त चार जड़ी-बूटियों से मनुष्य को ग्रणुशक्ति (एटम) 


के प्रभावों से बचाने का परीक्षण कर रहे हैं। इन 
जड़ी-बूटियों के रसों को एक श्रनुपात में मिलाने से ऐसा | 
सम्मिश्रण बन जाता है, जिसका लेप शरीर पर्‌ कर लेने 
से मनुष्य श्रग्नि से जल नहीं सकता और किसी भी शक्ति 
वाली बिजली को वेखटके छू सकता है। शरीर के ऊपर 
इसके लेप का प्रभाव यह होता है कि एक्स-रे भी शरीर के 
ग्रारपार नहीं निकल सकतीं। ये जड़ी-त्रूटियाँ स्वामीजी 
ने तिब्बत के एक लामा से प्राप्त की थीं, जिनका परीक्षण 
ग्रभी भी वे कर रहे हें। वे ग्रमरकण्टक में एक वैज्ञानिक 
श्रनुसऱ्धानशाला स्थापित करने और वहीं पर उन जड़ी- 
बूटियों को लगाने का विचार करते बताये जाते हें । 
स्वामी नारायणानन्द अभी तेतीस वर्ष की ग्रवस्था 2 


एफ० आर० To पी० i! द 
१९४७ ई० में उन्होंने संन्यास ग्रहण करने का निश्चय 
था, जिसके वाद चार वर्ष तक हिमाञ्चल-श्रमण करते 
रहे। १९५१ Fo में उन्होंने जापान की यावा की की और 
हिरोशिमा तथा नागासाकी जा कर एटम बमो द्वारा हुए 
विनाश का निरीक्षण किया । वचे हुए कतिपय जापानियों | 
की डाक्टरी परीक्षा करने के बाद स्वामीजी ने कई मृत 
पुरुषों की लाशों को भी देखा, जो एटम के प्रभावों की 
जाँच के लिए बड़ी सावधानी से सुरक्षित रखी गयी थीं । 
वहाँ से लौटने पर वे पुन: हिमांचल में विचरते रहे । 
वहीं उन्हें पता लगा कि शरीर पर जड़ी-बूटियों से 
तैयार किया हुआ कोई लेप लगाने से श्रग्नि का प्रभाव 
नहीं होता। उन बूटियों का रस शरीर में लगा कर 
स्वामीजी ने एक एक्स-रे कराया तो डाकटरों को यह देख 
कर ग्राइचयं स्तब्ध हो जाना पड़ा कि एक्स-रे की किरणें 
उनके शरीर में प्रवेश नहीं कर सकीं। अब वे एटम की 
शक्ति की परीक्षा करने के उद्देश्य से अमरीका जाने के विचार 
में बताये जाते हें और यदि एटम की शक्ति का सामना भी 
ये बूटियाँ कर सकी, तब तो संसांर को एक एसा दिव्य साधन | 
मिल जायेगा, जिससे एटम का सारा आतंक तुरन्त ही मिट 
जायेगा। यदि उक्त संवाद सत्य हो, तो हमारी सरकार | 
को स्वामीजी के अनुसन्धानो में पुणे सहायता और सहयोग 
प्रदान करना चाहिए, यह कहने की तो कोई आवश्यकता - 
ही नहीं रह जाती । i (rect SS 


qua का वर्तमान शिक्षण पद्धति 
वैद्य यादवजी त्रिकमजी आचार्य 


( ja’ के गतांक में हम श्राचार्य | महाराज 
प्रायुवेद की वर्तमान शिक्षण-पद्धति के विषय पर सचित्र श्रायुवेंद! के गतांक म ह ह्‌ 


` प्रायु f 
के कुछ विचार प्रकाशित कर चुके हैं । 
आशा करते हैं कि ग्रायुवेद-जगत्‌ के कर्णधार पुज्य 


रसतन्त्र 
` रसतन्त्र में भी इस समय प्राचीन रंस-ग्रन्थों में जिनका 
` वर्णन नहीं पाया जाता है ऐसे AAR यौगिकों-कल्पों 
Be का आविष्कार Gal है। स्व० बैद्यराज वा० सदानन्द 
>, शास्त्री घिल्डियाल ने स्वविरचित रसतेरङ्भिणी नामक 
a TAN में गन्धकद्रावक (गन्धकाम्ल), निम्बूकाम्लीय 
`~ अज, टङ्कुणास्ल, ` सोरकंद्राव्क, लवणद्रावक, सुवणं 
ˆ लवण, सोरकाम्लीयरजत; आरनालीयसीसक, गन्ध- 


` 0 आधुनिक वैद्यक में प्रचलिते कल्पों को संस्कृत भाषा «में - 
है पद्यबद्ध करके समावेश किया:है। इस प्रकार उपयुक्त 
अन्य आधुनिक कल्पों का तथा बिस्मथ, मेंगेनीज' ्रादि 


चिकित्सोपयुक्त धातुओं का रसंतन्त्र में समावेश कर लेना...” 


चाहिए। _ SS 
प्रसूतितंत्र 

प्रसूतितन्त्र में भी आ्राधुनिक प्रसूतितन्त्र के उपयुक्त 

ii विषयों का समावेश करके प्राचीन और आधुनिक दोनों 

P. विषयों के_समन्वयात्मक नवीन ग्रन्थ तैयार करने की 

ही ` ` R है । इस प्रकार का यत्न आयुर्वेदाचार्य 

| Fo - शर्मा गोड़ ते श्रभिनव प्रसूतितन्त्र नामक 

|. ग्रन्थ लिख कर किया है। 

ऊपर मेंने संक्षेप में यह वताने का यत्न किया है कि 

| `  ईस समय जो श्रयुर्वेदिकग्रन्थ-साहित्य उपलब्ध हैं उसके 

eee TTT ATA से हम कायक्षम (सब प्रकार के चिकित्सा- 

काय कर सके ऐसा) वैद्य तैयार नहीं कर सकते । ग्रतः 

. वतमान आयुर्वेदिक साहित्य का पुनः प्रतिसंस्कार और ग्रनक्‍त 

/: विषयों का नवीन त्तत्त्रान्तरो से संग्रह करके न्यून विषयों 

की पूर्ति करके समयोपयोगी साहित्य निर्माण करना 

चाहिए। आयुर्वेद और उसके सिद्धान्त इतने व्यापक 


1 हैं कि उसमें हम नवीन विचारों का समावेश आयुर्वेद के 
` मूलभूत सिद्धान्तो को अक्षुण्ण रख कर कर सकते È 


| i धकाम्लीयं Sew 
¦ ` 5 काम्लीय रजत, गन्धकाम्लीयं यशद, मुग्धरस श्रादिः अनेक , 


q 
- होना, आयुर्वेदाध्यापको का विद्याथियों को पढ़ाने में और | 
||] 


ion, Haridwar, Digitized by eGangotri’ 


यहाँ हम उसी निबन्ध का गेरषांश प्रकाशित कर रहे हैं। हँस 
ज्य . ग्रांचायंजी के बहुमूल्य सुझावों का गम्भीरता 
पूर्वक ग्रध्य यन करेंगे ate ग्रायुर्वेद को शिक्षण-पद्धति में आवश्यक संशोधन-परिवर्दधन 

कर made को राष्ट्रीय चिकित्सा-पद्धति के रूप में मान्यता दिलाने में समर्थ होंगे । 


--संस्पादक | 


नव साहित्य-निर्मीण का कार्य काशी हिन्दू विश्व- 
बिद्यालय, अखिल भारतीय श्ायुर्वेद महासम्मेलन, i 
साधन-सम्पन्न अन्य, आयुवेद महाविद्यालय जैसी संस्थाग्रो | 
को करना (अपने हाथ में लेना) चाहिए और राज्य को तथा | 
वैद्यो को एवं आयुर्वेदप्रेमी धनी दाताश्रों -को इस कार्य में | 
यथाशक्ति सहायता देनी चाहिए। यह कार्य दत्तचित्त | 
होकर तत्परतां से किया जाय तो पाँच वर्षो में सम्पन्न हो 
सकता है। 

mad पढ़ाने के लिए इस समय अच्छे अ्रध्योपक 
मिलना कठिन हो रहा है, श्रत: काशी हिन्दु विश्वविद्यालय 
जेसी साधन सम्पन्न संस्थाग्रों को प्रध्यापक तैयार करने के | 
लिए स्नातकोत्तर कोर्स जैसा कोर्स तैयार करता और ; 
चलाना चाहिए। 

इस समय हमारे ग्रायुवेंद महाविद्यालयों से जो स्नातक 
निकलते हँ उनमें कुछ अपवाद छोड़ कर अधिकांश स्नातक 
उायुवेंद के विषय में कच्चे, श्रनुभवहीन और श्रायुरवेद 
में श्रद्धा न रखनेवाले मिलते (निकलते) हैँ । उसके कारणों 
में अध्यापनोपयोगीः ग्रन्थ-साहित्य की अपूर्णता, एक ही | 
विषय का दो भिन्न पद्धति के ` ्रध्यापकों द्वारा पढ़ाया i 
जाना, संस्कृत के श्रत्यल्पज्ञानवाले. विद्याथियों की भरती | 


प्रत्यक्ष चिकित्सानुभव कराने में उचित परिश्रम न करना, 
ये प्रधान कारण हें। महाविद्यालय के संचांलकों से | 
और विद्वान्‌ अध्यापकों से मेरी प्रार्थना है कि बे इन त्र॒टियों . 
का परिमार्जन करें ) ब 

आज, तक मेरे दीर्घकाल के अवलोकन और अनुभव | 
में त आ को ग्रध्ययन-अ्रध्यापन शैली में जो. | 
त्रुटियाँ देखने में आईं और उनके परिमार्जन के जो | 
उपाय मेरी समझ में आये वे मैने वैद्य , समाज के सामने .! 
रखे ह । आशा है कि वेद्य-समाज, हमारे आयुवद के नेता ' | 
और संस्थाओं के कर्णधार इस विषय पर ग्रवश्य ध्यान देंगे । 


z 


प्रतिसंस्कार 


संहिताओं का. विषयानुसार दोहन 


(वद्य रणजितराग्र 


संहिताकारों की शैली 

maada क्रियाशारीर की ग्रालोचना करते faz- 

च्छिरोमणि श्री व्रजमोहन जी दीक्षित ने सत्य ही लिखा 

था. कि प्राचीन संहिता-ग्रन्थ प्रायः विषय-क्रम से नहीं 

लिखे गए G1 उनमें उपदेश की शेली प्रधानतया रखी 

गयी है। उपदेश में भी एक विषय मुख्य होता है यह सत्य 

है, तथापि उसमें विषयान्तर होना तथा. उसके कारण मूल 

विषय agi रह जाना स्वाभाविक है.। - विषय की 
अपूर्णता के अन्य ऐतिहासिक कारण भी हे ही । 

आज जब कि विषय-प्रधान पाठयक्रम ना आर्ट ET 
गया है, युगानुरूप संदर्भ बनाने की आवश्यकता 


x 
त्रः 


वद 


j 5 SAA वैस्तैनां ग्रहेशुयोग्यतां कर्तु मित्यर्थः । a | 
के लिए सर्वप्रथम करणीय कार्य हमारे लिए TP” मिव दर्शनं चक्षरित्येषः Ji पि बुद्धिरात्मन एव भवति ˆ 
विषय तथा श्रवान्तर विषयों की पुति के लिए अत्त्य उपाध्‌ an RA नेन angi वृद्धि दशंयति ; यतः सहजां 
भी हो सकते हैं, परन्तु उन में एक यह है कि एक ही, विपि ऋड्धि बिना शास्त्रजा, बुद्धि oY वैनायकीत्यभिधीयते सान 
frat अवान्तर विषय यदि अपने प्रधान स्थल के सिवास... सस्यको चिक्रित्सर ति । ताभ्यामिति सहज- 


यथास्थान संनिवेश कर विषय की पूर्ति की जाए। वक्तव्य 
की विशदता के लिए कतिपय उदाहरण देता हूँ । 
| रूपदर्शन में तेजोद्रय की आवश्यकता 
दशेन-ग्रन्थों में उल्लेख है कि चक्षुरिन्द्रियगत तेज 
बाह्य वस्तुओं पर पड़ता है और प्रतिफलित होकर पुन 
चक्षुरिन्द्रिय के संयोग में ग्राता है तो रूप की (बाह्य 
वस्तुओं की) प्रतीति या प्रत्यक्ष दर्शन होता है। परन्तु 
आगुर्वेदान्तर्गत शालाक्य-तन्त्र का सिद्धान्त है कि शारीर 
AR बाह्य उभय तेजो के सहकार से ही रूप-दर्शन होता 
है। यथा, Ao Yo ५।७ की टीका में चक्रपाणि लिखता है— 
X X चक्षुस्तैजसं ` तेजःसहकृतं च पश्यति x x x 
तदुक्तं शालाक्ये--'यत्तेजो ज्योतिषां दीप्तं शारीरं प्राणिनां 
च्‌ यत्‌ । संयुक्तं तेजसा तेजस्तद्धि रूपाणि पझ्यति x X ॥ 
यह वचन किसी लुप्त तन्त्र का है। प्राप्त संहिताओं 
में भी शालाक्य के प्रकरणों में इस प्रकार रूप-दर्शन में दो 


३ 


श्रव्य किन्हीं स्थलों पर श्राया हो तो उसका दोहन एवं | 


Co 
PPI CT नि ती 
se OO 


की एक दिशा 


तेजों के सहकार का उल्लेख मेरे. देखने में नहीं श्राया | 
तथापि चरक-संहिता में पाद-चतुष्टय के गुण-निरूपण के 
अन्त में भिषक्‌ का श्रैष्ठ्य बताते हुए एक उपमा दी 21 
इस उपमा में रूप-दर्शन में तेजोद्रय की श्रावऱ्यकता का 
निरूपण है। यह उपमा नीचे लिखे पद्य में श्राई 
शास्त्रं ज्योतिः प्रकाशार्थं दर्शन वुद्धिरात्मन: । 
arent भिषक्‌ सुयुक्ताभ्यां चिकित्सन्नापराध्यति ॥ S 
Fo Fo ९।२४ 
आवश्यक होने से इस पद्य पर चक्रपाणि की टीका देता 


re eaaa मतिः ; सा हि बाह्यालोक 


विशुद्ध कलि ज्ञास्त्रा्या सहजवैनायक बुद्धिभ्याम्‌ । 
पाद-चतुष्टय में श्रेष्ठ चिकित्सक को स्वगुण-संपत्ति 
के लिए - शास्त्र में अपने जो गुण कहे हैं उनकी श्रभिवृद्धि 
के लिए--दो वस्तुओं की आवश्यकता है: शास्त्र श्रौर 
सहजबुद्धि । इन दोनों श्रावइयक वस्तुओं में भी सहज 
बुद्धि का पद प्रथम है। कारण जैसे कला, कविता, 
संशोधन की बुद्धि, व्यवस्था-शक्ति आदि गुणों के विषय में 
प्रसिद्ध हे कि यद्यपि ये गुण अनुभव से उत्पन्न होते हैं तथापि 
पूर्वजन्म के अभ्यास से ये सहज बुद्धि या प्रतिभा के रूप में | 
जन्म से ही पुरुष में विद्यमान हों तो उनका वैशिष्ट्य और. 
चमत्कार कुछ और ही होता है, श्रतएव कवि आदि के _ 
संवन्धः में प्रख्यात है कि वे उत्पन्न होते हैं, बनते या बनाए 
जाते नहीं; यही बात चिकित्साशास्त्र के विषय में भी सत्य | 
है। इसमें भी सहज वुद्धि का होता प्रथम आवश्यक 
यह. वस्तु प्रत्यक्ष-सिद्ध भी है। इस सहज वृद्धि के 


co र eka 2. af 
प्रौर पुष्ट होती है। इस शास्त्रजा बुद्धि का ही AT 


ताम वैनायकी बुद्धि है। १ 
चिकित्सक में सहज और वैनायकी दोनों प्रकार की 


बृद्धि हो तो इनका उपयोग करता हुआ वह कभी अपराधी-. 


अपने लक्ष्य से च्युत --नहीं होता । श्रपने लक्ष्य या साध्य 
के साधन में उपयुक्त इन दो वस्तुओं की आवश्यकता का 
स्पष्टीकरण शास्त्रकार ने इस पद्य में एक उपमा से किया 
2) वे कहते हे : रूपदर्शन में--वस्तुगओं के प्रत्यक्षीकरण 
मे--जैसे दो वस्तुएँ आवश्यक हें ज्योति किवा बाह्य 
भ्रालोक--सूर्यादि ज्योतिष्मान्‌ पिण्डों से प्राप्त प्रकाश, एवं 
> दर्शन अर्थात्‌ अग्नि या सूर्य के तेज से तेजस्वी चक्षुरिन्द्रिय, 
T AAR हो रोग के निदान; लक्षण और चिकित्सा के सम्यक्‌ 
A 2S grata के लिए भी दो वस्तुएँ aren हे--सहज बुद्धि 
ae था वैनायकी बुद्धि। इनमें सहज बुद्धि चक्षुरिन्द्रिय 
x | or स्वरूप है तथा शास्त्र के श्रनुशीलन से उत्पन्न तथा पुष्ट हुई 
वैनायकी बृद्धि वाह्यालोक-स्वरूप है । व्यवसाय में दोनों 
की समान उपयोगिता है। > 
{Be इस पद्य के उद्धत करने का ्राशय यह है कि शारीर 
O ४ याशालाब्य के प्रकरण में मूल में रूप-प्रहण के लिए तेजोद्य 
को आवश्यकता का प्रतिपादन कदाचित्‌ नहीं हुआ है। 
पद्य में दर्शाए इस सिद्धान्त को युगानुरूप-कृतियो में उद्धृत 
। कर विषय की पूति करनी चाहिए। आधुनिक विज्ञान 
/ की सहायता से उसका पीछे से वैशद्य करना योग्य प्रतीत 
हो तो किया जा सकता है। भ्रव दूसरा उदाहरण | 
j ASAT का द्रव गुण 
s शारीर किवा शरीरबाह्य द्रव्यों के गुणों में एक द्रव- 
| गुण हे। यह गुण जिस द्रव्य में होता है वह स्वयं द्रवरूप 
| होता है किवा शरीर के संयोग मे श्राने पर वह जिस प्रदेश 
| ..कै साथ संयुक्त होता है उसमें द्रवाधिक्य उत्पन्न कर्‌ देता 
ह | ` हैं। द्रवगुण के पिछले प्रकार की. व्याख्या आधनिको 
$ >. के आँस्मोटिक प्रेशर” की व्याख्या के रूप में की जा सकती 
| है। यह प्रेशर जिस द्रव्य में ग्रविक होता है वह द्रव्य 
जि आशय, स्रोत या शरीर-परमाणु रादि में स्थित हो 
वहाँ आसपास से जल का आकर्षण कर उस आशय आदि 
स्थान में वत्व की वृद्धि कर देता है।. द्रवत्व की वृद्धि 


2 


ah 


होते से स्थान या अवयव के भेद से विभिन्न परिणाम होते 
et <द्वव्यगुण के ग्रन्यो में है 
किया जा सकता है।_ 


इन परिणामों, का अ्रध्ययन 


सचित्र ्रायुवंद, प्रप्रे १९५५ 


दोषों के गुणों का जहाँ-जहाँ भी 4 उल्लेख हुआ 
है वहाँ-वहाँ पित्त के गुणों में द्रवगुण का निर्देश तन्त्रकारों 
ने किया है। यह पित्त स्वयं द्रव होता है, साथ ही 
जाता है उस स्थान में द्रवाधिक्य उत्पन्न कर देता है। 
द्रव्यों के कर्मों को देखकर शास्त्रकारों ने उनके गुणों की 
कल्पना की है । कर्म भिस्त्वनुमीयन्ते नानाद्रव्याश्चया गुणा; 
ऐसा सुश्रुत ने कहा है। सो पित्त में जलाकर्षण के स्वभाव 
से अपने ग्राश्रय-स्थान में द्रव का बाहुल्य उत्पन्न करने के 
इस शील के कारण इसमें द्रव गुण होने का अनुमान किया 
गया है। इसका एक भेद स्वरूपत: भी द्रव है। 

यह द्रव गुण कफ में भी होता है, ऐसा उल्लेख तन्त्रकारो 
ने उसके गुण-निर्देश-के प्रकरण में किया नहीं है। परन्तु 


अन्य प्रकरणों में इसमें द्रवत्व होने का उल्लेख किया गया | 


है। सो इन प्रक रणों को दृष्टि. में रख नवीन ग्रन्थ-लेखकों 


को .कफ के गुणों में द्रव गुण का उल्लेख भी बढ़ा लेना | 


चाहिए। ऐसे दो प्रकरण देता हूँ। 


प्रमेह का निदान बताते अत्रि-पुत्र ने लिखा है-- | 


agaa: इलेष्मा दोषविशेषः ॥। 


agza: श्लेष्मा दोषविशेष इति agra एव कफो 
सेहजनको नाल्पद्रव gf N ---चेक्रपाणि 

प्रमेहारम्भक दोषों में कफ प्रधान है। यह कफ 
बहुद्रव गुण वाला हो तभी प्रमेह की उत्पत्ति का हेतु होता 
है, श्रल्पद्रव नहीं । 

प्रमेहारम्भक कफ तथा अन्य दोषों के साथ द्रवगुण का 
बाहुल्य हो तभी प्रमेह होता संभाव्य है। प्रमेहों के सामान्य 
लक्षण तन्त्रकार ने दो वताए है--मूत्र की श्राविलता-- 
नाम मूत्र मलिन होना ; उसमें जो द्रव्य सामान्यतः प्रवृत्त 
नहीं होते उनकी प्रवृत्ति होता किवा जो प्रवृत्त होते हैं 
उनकी अधिक प्रवृत्ति होता--मूत्र के केमिकल कंपोजीशन' 


में कुछ 'एन्नॉर्मेलिटी' ग्राना ; तथा सूत्र की प्रभूतता-- 


उसका प्रमाण तथा वेग (फ्रीक्वेन्सी) बढ़ जाना । इस 


प्रभूताविल मूत्रता'को लक्ष्य में रखकर सुश्रुत ने कहा है - 


तत्राबिलप्रभूतलक्षणाः सर्वएव प्रमेहा भवन्ति ॥. 


` मूत्र की प्रभतता (प्राचुर्यं) काः कारण समझातें 
इल्लनाचायं ने कहा है कि प्रवृत्त होनेवाले द्रव्यों के साथ 


हो क संयोग ते भूते की माता मे वृद्धि होती है। मेह है 


ion Haridwar, Digitized by,eGangotri 


स नि० ६1६ 


Fo नि० vig | 


प्रतित्तस्कार की एक दिशा 


विशेष, जिनमें मूत्र मधुर होता है, उनकी संप्राप्ति समझाते 
आधुनिको ने कहा हे कि, ग्लायकोजन शारीर धातुग्रों के 
उपयोग में आ सके ऐसी स्थिति न होने से वह मूत्र-मार्ग 
से प्रवृत्त होता है। परन्तु वह स्व-रूप में तो प्रवृत्त हो 
नहीं सकता। मूत्र-मार्ग से द्रव द्रव्य ही प्रवृत्त होना 
संभव है | होता यह हे कि मलभूत ग्लायकोजन 
की प्रवृत्ति हो सके इस हेतु मूत्र में जल भाग की भ्रति प्रवृत्ति 
होती है। जल में ग्लायकोजन घुली हो तभी वह मूत्र- 
मार्ग से. बाहर निर्गत हो सकती है। इस प्रकार मधुर 
प्रमेह के साथ उदक मेह श्रवश्यम्भावी लक्षण के रूप में होता 
ही है। नवीनों ने जो वात मधुर प्रमेहों के लिए कही है 
प्राचीनो ने वह प्रमेह मात्र के लिए मानी है । श्रर्थात्‌ स्नेह, 
मधुर द्रव्य, गुरुद्रव्य आदि की प्रवृत्ति द्रव-द्रव्य के विना हो 
नहीं सकती ; श्रतः प्रमेहमात्र में द्रव की साथ ही प्रवृत्ति 
अवश्यमेव होती है। यह द्रवत्व कफ का विशेष गुण है । 
प्रकुपित प्रधान दोष भूत जिस कफ के कारण प्रमेह होते 
हैं उसमें द्रवत्व गुण भी विशेषतया बृद्धि को प्राप्त होना 
ही चाहिए, यह तन्त्रकार का श्राय है। 

सो इस प्रकरण में तन्त्रकार ने कफ का एक गुण द्रवत्व 


बताया है। यह द्रवत्व प्रमेह-सद्श रोग की उत्पत्ति में 
हेतु है, अत: यह स्मरण में रहे इस हेतु कफ के गुणों की 
सूची में इसका भी समावेश करना चाहिए। श्रव एक 


WA उदाहरण देता हूँ, जिसमें भी कफ का द्रवगुण बताया 
गया है। वहाँ भी इस गुण का निर्देश महत्त्वपूर्ण और 
स्मरणीय गुण के रूप में किया गया है। 
Jo fo ३।४४ तथा २८३ की टीका में चक्रपाणि 

ने भिन्न प्रयोजनों से एक ही तन्त्राच्तर-वचन उद्धत किया 

जिसमें कहा है कि कफ ale पित्त ये दो दोष-द्रव हे । 
इनके द्रव होने से इनसे उत्पन्न-हुए रोग में लङ्घन (अनशन )' 
से कोई हानि होने की संभावना नहीं होती--कफपित्ते 
द्रवे धातु सहेते लङ्कनं महत्‌ । 

` इन टीकाओं में टीकाकारों ने पित्त के भी.द्वव गुण को 
लक्ष्य मे रखकर दो भेद बताए हें--सद्रव श्रौर निद्रेव या 
अल्पद्रव । इस भेद के अनुसार उन्होंने सूचना की है कि 
सद्रव पित्त में ही. wea करना चाहिए। वाग्भट ने 
पाचकपित्त की परिभाषा वताते. स्पष्ट पदों में कहा 


पञ्चभूतात्मकत्वेऽपि यत्तैजसगणोदयातः। « त्यक्तद्रवत्वम-_ ` 
श्र ०हु०सु०१२।११--यह्‌ पाचकपित्त यत्सत्यं पञ्चभूतमय . 


वैगुण्य (विकृति) हो तो यह रस वहीं श्रटक जाता हे! 


होता है। तथापि afia महाभूत के दीपन-पाचनादि 
गुणों का उत्कर्ष इस में हुआ होने से जल महाभूत का द्रव | 
गुण इसमें ह्लास को प्राप्त होता है तथा इसमें घनत्व श्रा | 
जाता है। इस निर्देश को दृष्टिगत रख fra के गुणों 
की राशि में द्रव-भेद से उसके दो भेंदों सद्रव और विद्रव 
का निर्देश किया जाना चाहिए । 


अब संकलन-योग्य एक HA विषय का उ 
रसायनों का रसायनत्व i 

चरक और सुश्रुत दोनों ने रसायन उपचारों और 
रसायन-तन्त्र की व्याख्या करते कहा है (देखिए-- 
Fo चि० १॥१॥७-८ ; तथा सु० Jo १।८(७) ) कि-- 
रसायन के उपयोग से. पुरुष के रोगों की निवृत्ति होती है, »“ 
तरुण-वय चिरकाल रहता है; मेधा, प्रभा, वर्ण, स्मृति 
श्रादि की प्राप्ति होती है तथा पुरुष दीर्घायु होता Be 2 
रसायन द्रव्य तथा चेष्टा यह क्रिया कैसे करते हें at 


क 
लिए स्वयं चरक ने कहा हे कि सर्वगुणोपेत तथा सप्रमाण- 


रसादि धातुओं की प्राप्ति के उपाय का नाम ही रसायन | ral 
है। टीकाकारों नें यह वचन रसायन उपायों की क्रिया A 
के aaa के लिए तत्र-तत्र उद्धत किया भी है। परन्तु 7 
इससे भी यह तो स्पष्ट नहीं होता कि रसायन-उपाय यह ' 
क्रिया--श्रारोग्य और दीर्घायु--कैसे संपादित करते हैं? 


तथापि, प्रकरणान्तरों में ग्राचार्य ने इसकी स्पष्टता कर 
दी 21° देखिए-- 


दाहरण लीजिए । 


ग्रहणी-अ्रव्याय (fro १५), इलोक ३६-३७ में चरक 
कहता है--विक्षेपणकर्मा व्यानवायु समस्त शरीर में 
ग्रविरत और समकाल (युगपत्‌) रसधातु `का विक्षेपण 
किया करता है। वहन के मार्गभूत , स्रोतों में कोई | 


परिणामतया,' जैसे मेध कारण-विशेषवश अन्तरिक्ष में 
जहाँ अटकता है वहीं वृष्टि करता है वेसे यह रस भी जहाँ | 
sanni होता है वहीं रोग उत्पन्न करता है। | 
व्यानेन ,रसधातुहि विक्षेपोचितकर्मणा । | 
यृगपत्सर्वतोऽजस्नं देहे विक्षिप्यते सदा ॥। | 
क्षिप्यमाणः खवंगुण्याद्रसः सञ्जति थत्र सः। 
करोति विकृति तत्र खे वर्षमिव तोयदः i 


` रस शब्द से यहाँ गतिमान्‌ रुधिरादिस भी टवन्द्रव्य ग्राह्म 
हे । यद्यपि गतिवाचक रस धातु से व्यत्पन्न रस शब्द से 
शरीर में जितने भी गतिमान्‌ द्रव्य हें उन सब रस, रक्त, 
 वात-पित्त-कफ तथा मल-मूत्रादि मलों का भी ग्रहण होना 
. चाहिए तथापि टीकाकार ने यहाँ केवल द्रव zeal को 
s ग्राह्य बताया है। सुश्रुत ने इसीसे मिलता-जुलता पद्य 
दिया है, जिसे चक्रपाणि ने ऊपर के पद्यो की टीका में उद्धृत 
भी किया है। इस पद्य में सुश्रुत ने दोषों के ही परिधावन 
में स्रोतोवैगुण्यवश हुए श्रवरोध को रोगोत्पत्ति का कारण 
कहा है। देखिए-- 
कुपितानां हि दोषाणां शरीरे परिधावताम्‌ । 
यत्र संगः खवेगुण्याद्‌ व्याधिस्तत्रोपजायते ॥। 
go Fo २४।१० 
दोष शब्द का व्यापक WA देखते हुए यहाँ दोष शब्द 


८ “पै वात-पित्त-कफ के भ्रतिरिवत मल-मत्रादि का भी ग्रहण 
कया जा सकता है। 


रस धातु द्वारा सर्वे ग्रवयवो की पुष्टि एवं संचित हुए 
दोषों तथा मलों द्वारा शरीर में रोगोत्पत्ति के सिद्धान्त को 
vw दृष्टि में रखें तो यह सामान्य नियम बनाया जा सकता है 
कि रस धातु का संग (अवरोध) होने से संग के स्थान 
` से आगे का उस स्रोत से पुष्ट होनेवाला ग्रवयवांश पोषण 
मेलने से क्षीण होकर रोग, आयु का ग्रचिरत्व, दौबेल्य, 
प्रभाहीनता आदि का पात्र होता है, जब कि दोष जिस स्थान 
अवरुद्ध होते हें वहाँ उनका संचय और वृद्धि होकर 
रोगोत्पत्ति होती है। . 
` वस्तुतः श्रद् की चिकित्सा के प्रकरण में तक्र-सेवन 
की फलश्रुति बताते चरक ने जो कुछ कहा है उससे ऊपर 
कही बात स्पष्ट फलित होती है। कहता है--तक्र 
प्रयोग से स्रोत शुद्ध हो जाते हैं तो उनके द्वारा (पोष्य 
प  घातु-उपघातुओं में) रस सम्यक्‌ प्रकार से पहुँचता हे 
उसके कारण पुष्टि, बल, वर्ण और (स्वास्थ्य का प्रमुख 
` लक्षण) Tet उत्पन्न हो जाता है। इतना ही नहीं 
बीस कफनानात्मज तथा अस्सी वातनानात्मज मिल कर 


oat 
LEE, 
fè + 


T शतं चापि निवतंते ।। 


सचित्र श्रायुवेद, TAT, १६५५ 


` च चि १४।५७-८४ 
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धात्वाशयों में पोषक रस पहुँचानेवाले खोत शुद्ध होने | 
से धातु-उपधातु किंवा उनके मलों की पुष्टि होती है यह्‌ 
बात तो समझ में श्रा सकती है। परन्तु वात-श्लेष्म 
विकार मात्र कैसे शरीर को छोड़ कर चले जते हे यह 
परिणाम केवल रसवह स्रोतों की शुद्धि होने से होनेवाला 
नहीं । Aa: रस शब्द का व्यापक ग्रथ, शरी रान्तर्गत गतिमान 
्रव्यमात्र, जिनमें दोषत्रय का भी समावेश है, लिया जाए 
तब ही यह वाक्य संगत होता है। दोषों को अपने-अपने 
मार्गो से बाहर निकालनेवाले स्रोत शुद्ध हों--उनका विवर्‌ 
चाहिए ऐसे स्वरूप में हों--तभी वात और कफ (तथा 
पित्त) का निर्गमन योग्य प्रमाण में होकर शरीर में उनकी 
समावस्था उत्पन्न और स्थिर होती है। इसी के परिणाम- 
स्वरूप वातादि जन्य रोग उच्छिन्न होते हे । 
रस का यह व्यापक श्रर्थ प्रकरण तथा विषय के भेद 
से लिया जा सकता है, इसमें एक प्रमाण यह दिया जा सकता 
है कि वि० ५९ में चरक ने शरीरान्तगेत मार्गमात्र के 
पर्यायों में 'रसायनी' श्रौर रसवाहिनी' नामों की भी गणना 
की है। सी यदि इन पदों से मार्गमात्र का ग्रहण संभवं | 
है तो इनके पूर्वपद रस शब्द का श्रथ भी मार्गमात्र में होकर 
जिसका वहन--स्थानान्तर गमन--होता है उस बाह्य 
द्रव्य मात्र का ग्रहण किया जा सकता È | 
रोगमात्र में कारण स्रोतोवेगुण्य 
इस प्रकार शरीर में संचार करते हुए दोषों का श्रवरोध | 
होने से wade के स्थान. पर दोषों का संचय-वृद्धिं तथा 
आगे क्षय होकर रोगोत्पत्ति होती है, यह फलितार्थ हुश्रा। 
परन्तु दोषों तथा रसधातु के अवरोध में कारणभूत यह 
स्रोतोवैगुण्य भी स्वयं दोष-प्रकोप का परिणाम है । दोषों को 
लक्ष्य म रखकर चरक ने कहा है कि ये दोष ग्रपने दुष्टिः 
कतृत्व स्वभाव के कारण धातुओं और स्रोतों सब को दूषित 
करते हे-तेषां सर्वेषामेव वातपित्तःलेष्माण्‌ प्रदुष्टा 
दूषयितारो भवन्ति, दोष स्वभावादिति --च० वि०५।६ 
निदान स्थान के प्रथम ग्रध्याय के अन्तिम पद्य में 
वाग्भट ने इसी को ग्रौर"भी स्पष्ट शब्दों में यों कहा है कि 
रोगमात्र में कुपित हुए दोष प्रथम उन स्रोतो में पहुंचते 


हैं, जिनमें श्रागे जाकर रोगोत्पत्ति होनेवाली है। इन. 


स्रोतों में पहुँच दोष शरीर में रोगों को उत्पत्ति करते 
= प्रतिरोगमिति क्रृद्धा रोगाधिष्ठान गामिनी: । र 
रसायनी: प्रपद्याश दोषा देहे विकुवेते 1 ae 
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प्रतिसंस्कार की एक दिश्ञा 


इन्‌ विगुण हुए स्रोतों के कारण 
को किंवा उनसे बने हृदयादि श्रवयवों को रस धातु सम्यक 


शारीर कें धातु आदि 


प्राप्त नहीं होता इससे उनके क्षीण होने के कारण, तथा 
दोषों एवं मलों की शुद्धि सम्यक्‌ नहीं होती इस कारण शरीर 
में रोग उत्पन्न होते हँ । -रसायनोपचारों से स्रोतों में दोष 
प्रकोपवश हुई विकृति दूर होती है तथा रसो का (रस धातु, 
रवत धातु तथा मल श्रादि का) श्रयन श्रर्थात्‌ वहन उत्तम 
प्रकार से होता है। ऊपर तक्रसेवन की प्रशस्ति में चरक 
ने जो “रसः सम्यक्‌ उपैति' इन पदों का प्रयोग किया है 
उसमें विधेय (उपैति) में उप-उपसर्गे पूर्वक इ (णू) धातु 
ही है और इसी धातु से 'रसायन' शब्द का उत्तर पद अयन' 
भी बना है। इसे लक्ष्य में रख रसायन द्रव्यों तथा श्राचार 
की क्रिया का शास्त्र-संमत ग्रथ क्या होना चाहिए यह समझा 
जा सकता है। 'रसायन' शब्द का व्याकरणानू सार AÀ 
भी यही सूचित करता है--जिससे रस का ग्रयन (वहन) 
हो उसका नाम रसायन है । और रस शब्द का आयुर्वेद 
शास्त्राविरुद्ध ni जिसका भी शरीर में भ्रयन (वहन) 
होता हो वह पदार्थमात्र है। इस दृष्टि से दृश्य मल , 
मूत्रादि के समान मानसी संज्ञाश्रों का भी ग्रहण यहाँ किया 
जा सकता है। उनका भी ग्रवरोध , रोगोत्पादन में हेतु 
होता ही है। 
स्रोतो बेगुण्य का स्वरूप 

स्रोतों पर दोषों का प्रभाव हो तो उनमें वाह्य वस्तु 
के वहन (श्रयन) में ग्रवरोध उत्पन्न करनेवाली विगुणता 
उत्पन्न होती है, यह ऊपर कहा है। पर इस वैगुण्य का 
स्वरूप क्या होता है, यह प्रश्न है। विशेषतया दोषों 
के श्रंशांश विकल्प के प्रकरण में तन्त्रकारों ने कहा है कि 
दोष प्रकुपित होते हे तो उनके सभी गुण-कर्म एक साथ और 
समान प्रमाण मे कुपित होते हों सो बात नहीं ; किन्तु 
निदान में (दोष प्रकोपक श्राहार-विहारादि में) प्रकोप 
को प्राप्त हुए दोष के जिस भी गुण विशेष को प्रकुपित 
करने का स्वभाव सविशेष हो--अ्र्थात्‌. उस में जिस भी 


` प्रतिपादनार्थं भी at कुछ ही उदाहरण दिए हैं। 


९२५ 


गुण-विशेष का स्वाभाविक या संस्कारजन्य वाहल्य हो--- 
श्रतियाग होने पर शरीर में वह द्रव्य या विहार उसी गुण- 
विशेष की वृद्धि और प्रकोप करेगा। दैर्घ्य के भय से 
इस विपय का श्रधिक विवेचन न कर इतना ही कटटेंगा कि 
दोषों के द्वारा स्रोतों में भी प्रायः दोषों के तत्तत्‌ गुण का 
प्रकोप--प्रकुपित गुणविशेष की स्रोत पर हुई क्रिया-- 
ही स्रोतोवैगुण्य में कारणभूत होती है। जैसे, वात के 
कारण स्रोतों का स्तम्भ (संकोच), खरत्व आदि परिणाम 
होते हे ; कफ'के कारण उन पर मन्द गुण का प्रभाव होकर 
वाह्य द्रव्य की गति में मन्दता ग्राती है, या पैच्छिल्य गुण 
का उदय होक र रस-रक्त उनमें जम जाते हँ; किंवा मन्द 
हुए वहन के कारण समप्रमाण में स्थित भी वायु के रूक्ष /% 
गुण का प्रभाव होकर वाह्य मल, पित्त, मत्र श्रादि aa 
होकर उनकी ग्रन्थि, सिकता, श्रदमरी ग्रादि में परिणर्दि 
होती है; पित्त से स्रोतों का पाक (इन्फ्लेमेशन), उनके 
am या क्षत होते हैं। परिणाम सब में यह होता है क्रि 
अ्रमुक काल में वाह्य द्रव्य का जितना प्रमाण श्रमुक दूरी >> 
तक जाना चाहिए वह जा नहीं पाता । इसीको स्रोतोरोध, ' 
स्रोतोवेगुण्य श्रादि नाम दिए हें। रसायन उपचार इस 
विकृति को सुधार कर रोगोत्पत्ति की संभावना को दूर 


करते हैं; तथा शरीर को निर्मल वना कर परिणाम में 
चिरायु बनाते हे । दोषों को शान्त करने वाले जो द्रव्य 


या व्यापार हे वे रोगमात्र की उत्पत्ति में कारणभत za 
ख्रोतोवेगुण्य-रूप संप्राप्ति का भंग करते हँ, यह निड्चित 
समझना चाहिए, कोई न्यून कोई अधिक। यहाँ दोषों 
की स्रोतों पर होनेवाली विक्रिया के कुछ उदाहरण ही दिए 
हैं। अन्य गुणों के प्रकोप से श्रन्य प्रकार से भी स्रोतों में 
वैगुण्य होता ही है। 


विषय की पूर्ति के लिए विषयान्तर में आए वचनों 
के दोहन और यथास्थान संनिवेश की उपयुक्तता के 


विज्ञ पाठक स्वयं अन्य उदाहरणों की कल्पना कर सकते हे | 


` यह दिया था: “नोट्स श्रांत दि स्टेट ऑफ मेडिकल एण्ड 


“११७ वषे पूव 


. सिन्धुके तीर पर 


वद्यकीय परिस्थिति 


Aq प्रतापकुमार भाई 


[इस लेख के लेखक गुजराती मासिक maaa- 
झयर्वेद-जगत्‌ को, विशेषतया बम्बई राज्य की, 
अध्ययन में प्रब तक रत Gel इधर कुछ समय से उन्ह 


जगत' के संपादक श्री वैद्य . प्रतापकुसारजी 
ग्ायर्वेदिक नीति तथा राजनीति के 
ait सरकारी दपतरों, स्यूजियमों 


आदि सें संचित पुराने , रेकाडो से आयुवेद-सम्बन्धी वृत्तान्त संकलित कर उनका 
सम्पादन और प्रकाशन प्रारम्भ किया है । भ्रापका एक लेख दिसम्बर १६५३ क सचित्र 
grade’ में प्रकाशित किया जा चुका है। यह उसी प्रकार का ग्रापका द्वितीय 


faz. लेख देखते ही पाठक हमारे मन पर पड़ी इस छाप का 
ससर्थन करेंगे कि श्री प्रतापकुमार भाई ने श्रायुवेंद के लिए कार्य करने की 
एक अभिनव दिशा में कदम उठाया है। इसके लिए वे पात्र हैं भी । 
wma उत्साही विद्वान्‌ भी इस दिशा सें प्रयास करें, यह सर्वथा 
वाञ्छनीय है। 'सचित्र श्रायुवेंद' इन प्रयासों के परिणाम तथा 


इन पर पाठकों के विचार प्रकाशित करने को सवंदा 


उद्यत रहेगा । 


` सचित्र आ्रायुवेंद के दिसम्बर १९५३ के अङ्क में वम्वई के 
समीप, पूना के निकट १५४० ई में हुए एक शस्त्रोपचार 
की बात एक अंग्रेज डॉक्टर के दष्टिकोण .से ग्रालिखित, 
हमने प्रस्तुत को थी । Ast हमें भारत के दूर उत्तरा- 
पथ में सन्‌ १८३७ में प्रवर्तमान वेद्यकोय व्यवसाय का 
वृतान्त एक अन्य अंग्रेज डॉक्टर की दृष्टि से जानने का अवसर 
प्राप्त हुआ है। इस वृतान्त के लेखक हे पर्सोवल ais 
एम० dto | उनका We है--'इन संडीकल चार्ज श्रॉफ 


` काबुल मिशन । वृत्तान्त का मुद्रण १८३७ में हुआ था । 


, गत २० नवम्बरं १५३५ को बम्बई में कतिपय ग्रंग्रेज 
डॉक्टरों ने मेडीकल एण्ड फिजिकल सोसाइटी श्रॉफ बॉम्वे' 
की स्थापना की थी। इस संस्था के ग्रधिवेशनो का 
विवरण मुद्रित होता था । साथ ही संस्था के सभ्यो अथवा 
सम्येतरो द्वारा भेजे गए वैद्यकीय विषयों से संबद्ध वृत्तान्त 
भी वाधिक वृत्तान्त के साथ मुद्रित किए जाते थे। इसी 


व्यवस्था के परिणाम स्वरूप हमें ये संचाड्यां ग्राज जानने” 


को मिलती हे । 
मूल लेखक पर्सीवल लॉर्ड ने ग्रपने लेख का शीर्षक 
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--सम्पादक | . 


सजिकल साइन्स इन दि कण्ट्रीज बाउंडिंग श्रान दि इण्डस ।! 
अपर का शीर्षक हमने इसीको दृष्टिगत रख बनाया है। 
सोसाइटी के १८३७ के विवरण के पृष्ठ २७६ से २९५ तक 
इस लेख से व्याप्त पृष्ठ रोचक और .विचारोहीपक हें । 

मूल विवरण का अक्षरशः भाषान्तर करता मुझे आव- 
श्यक नहीं लगा। परन्तु लेखक का मनोगत मुझे जैसा 
समझ पड़ा वैसा प्रस्तुत करने 'का प्रयास यहाँ मेंने किया है। 
लेख के मध्य में दिए शीर्षक मेरे बनाए हें। (प्र० Ao) 

प्राचीन प्रयोग: तकसिद्ध शङ्का 

“प्रत्येक असंस्कृत we (ग्रनसिविलाइज्ड नेशन) में 
वेद्यकीय विज्ञान सादे .पाठों (नुसखों ), प्रयोगों, मलहस- 
पट्टियों तथा अविकसित (रूड) शस्त्र कर्मों तक मर्यादित 


होता. हे । यह .चिकित्सा ऐसी होती है कि केवल दयालु- - 
ara चिकित्सक की त्रुटियों की .परस्परा से रोगी का 


त्राण करता है या. उसे स्वस्थ करता है । 
इस चिकित्सा-परिपाटी की गहराई में जाने से कुछ 


लाभ होना संभव है? यह तर्क-सिद्ध शङ्का किसी को भी - 


हो सकती है। परन्तु यह भी सव कोई स्वीकार करेंगे 
कि काल के परदे को भेद कर वैद्यकीय विज्ञान को उसके 


७. 


ट जक TE 


OTE TST. 


मूल और आरम्भिक विनम्र स्वरूप में देखना रोचक सिद्ध 
होगा । इस प्रकार के संशोधन का एक ग्रच्छा परिणाम 
यह श्राएगा कि सत्यं का शुद्ध स्वरूप जानने के लिए प्राचीन 
काल में जो त्रुटियाँ हुईं, उनका विवेचन तकंशुद्ध हो सकेगा । 
इसका एक लाभ यह भी होगा कि लौकिक मान्यताओं को 
ग्रनुभव-सिद्ध सत्य मानने एवं श्रनादि काल से चली आई 
बेहूदी बातों को परम्परागत ज्ञान समझ लेने के कारण विज्ञान 
को कितना श्रात्रात पहुँचा है, यह बात इस रीति से प्रमाणित 
rit कि हम (aT) इन श्रृद्लाओं से श्रपने को मुक्त 
रख सकेंगे, वस्तुमात्र को प्रमाणों से सिद्ध करने की वृत्ति 
हममें जागरित होगी और जो यथार्थ है उसीसे .हम संमत 
होंगे | 
वस्ति की अश्मरी 
वस्ति की  ग्रश्‍मरी (यूरीनरी ब्लैंडर) का आहरण 
। करनेवाले एक विख्यात शस्त्रकर्मज्ञ से मिलने का ग्रवसर 
| मुझे डेरा इस्माइल खाँ में प्राप्त हुआ था । ; 

* कुछ उपहार देकर मेने उसका विश्वास संपांदित कर 
लिया था। फिर तो उसने ग्रपनी सब बातें, कुछ भी गुप्त 
रखे विना , मुझे वता दी थीं। मूत्रयन्त्र में मूत्रप्रसेक 
| (यरेथा ) द्वारा प्रविष्ट करने का 'साउण्ड' उसके पास न 

| था। उसका छेदन-शस्त्र भाले के आकार का (स्पीग्रर 

हेडेड) और एकदम ग्राम्य (रूड) पद्धति से बनाया ear 
| था। वस्ति में ग्ररमरी का विनिश्चय करने के लिए यह 
E महाशय रोगी के. गुदमार्ग में (आवश्यक हो तो) अंगुली 
” डाल वस्ति को बाहर से (वस्ति प्रदेश को--पेडू को) हाथ 
से नीचे की ओर दबाते थे । 
स्वयं आहृत (निकाली) दो ग्रश्मरियाँ इस वैद्य ने 
: | ` मुझे देखने को दी थीं। 
| | ` बाहर से रवर और मलबेरी केल्क्युलस कोटि की थीं। 
शस्त्रवेद्य ने मुझे कहा था कि अपने व्यवसाय: में उन्हें सर्व 
प्रकार को" ग्रश्‍मरियों का श्रनुर्भव हुआ था । 


eve मूत्राश्मरियो का शस्त्रकर्म इन्होंने कोई दो सौ रोगियों 
“ पर feat था। इनमें सात-प्राठ स्त्रियाँ थीं। बालक 
कितने थे, इस प्रश्‍न का उत्तर वह न दे सके थे। 
बीस रोगी, जो कि सव बड़े वय के थे, अवसान को प्राप्त 
- . हुए थे। 
से 


सिन्धु के तीर पर वद्यकीय परिस्थिति 


दोनों एक ही प्रकार की थीं-- 


“हो गया है कि छुरी अ्रश्मरी को ऊपर और नीचे : 
` पर स्पर्श करती है। 
इनम ` प्रयोग करना पड़ता था और उसका प्रभाव 

इनः रोगियों at मृत्यु शस्त्रकर्मोत्तर रक्तस्राव _ 
ई थी, परन्तु पेट में शोष (तृष्णाधिक्य) और 


श्रामाशय की विक्रति ग्रर्थात्‌ दाह के 
ग्रौर इन 


कारण हुई थी; 
रोकने का कोई उपाय उनकेपासनथा। | 
सरल क्राय-पद्धति 

रोगी का मरण दास्त्रकर्म के परिणाम-स्वरूप हो जाए 
तो इस विषय की जवाबदेही से श्रपनें को मुक्त दर्शाने वाला 
एक लिखित पत्र रोगी से प्राप्त करने. का विशेष आग्रह 
यह दास्त्रकर्मज्ञ रखते थे। शारीर-शास्त्र का ज्ञान इन्हें 
न था एवं हमारे (अंग्रेजों के) पूर्वपुरुषों के समान इनकी 
कार्य-पद्धति (नीचे दर्शायी रीति से) श्रत्यन्त सरल थी। | 
सर्वप्रथम रोगी को भूतल पर उत्तान (सीधा) सुलाया 
जाता तथा रोगी के पैर सिकोड़ कर रखे जाते थे । सहायक / 
दोनों घुटनों को (चौड़ा कर) पकड़े रहते थे । शस्त्र 
कर्मज्ञ रोगी के गुद में दो ग्रंगुलियाँ प्रविष्ट करते थे 
(रोगी वालक होता तो एक ही अंगुली का De 

कराया जाता था) । इस प्रकार ग्रंगुलियों द्वारा AMAT 
को पाश में लेने का प्रयत्न किया जाता था। इस ग्रन्तरो 
में, बाहर की ओर दूसरे हाथ सें रोगी के पेड़ को वे नीचे i 
दवाते जाते थे। उनके कथनानुसार श्रश्‍मरी दोनों : 
्रंगुलियों के मध्य एक बार आयी कि उसके ग्राहरण का | 

शस्त्रकर्मज्ञ को निश्चय हो जाता था। 

शस्त्र और यन्त्र ea 
ग्रश्‍मरी के ग्राहरण के लिए ग्रंगुलियरो द्वारा श्रर्मरी | 

को रोगी के नितम्ब की ओर वे खींचते थे। इस प्रकार | 
अश्मरी जब गुदा के निकट सेवनी-प्रदेश (पेरीनिग्रम) 
में दृष्टिगोचर होती थी तब वे ग्रपती भल्लाकार छुरी से 
छेदन कर छुरी को इतना गहरा ले जाते थे कि उसका 
TRA को स्पर्श हो जाए। शस्त्रनिपात के समय वै 
इस बात का सविशेष ध्यान रखते थे कि दोनों नितम्बं. 
के मध्यवर्ती सीवनी (पेरीनिश्रल राफे) कट न जाए। 
छुरी का स्पर्श श्ररमरी को होने के श्रनन्तर (छुरी के अन्दर 


इस क्रिया में उन्हें अत्यधिक 


&२८ 


इसके ग्रतन्तर छुरी बाहर निकल ली जाती थी। 
दो ग्रंगलियों द्वारा छेद को विशेष विस्तृत किया तथा 
फाडा जामा धा। इसके अनन्तर शस्त्रकर्मत्त एक यन्त 
छि में प्रविष्ट करते थे। यह यन्त्र ग्रजशूद्ध अथवा 
mag था। शद्ध का अर्णावाला भाग ग्रश्मरी के 
ऊपर की ओर प्रविष्ट कर TR को भगास्थि की 
सहायता से इस प्रकार वर्तुलाकार घुमाया जाता था 
कि उसे सहसा पेट की ओर दबाते ही AAT बाहर निकल 
आती थी | 
मूत्राशयगत श्ररमरी के प्रत्येक शस्त्रकर्म में इसी शैली 
» से कार्य किया जाता था। स्त्री-रोगियो में छेदन मध्य- 
खा (राफे) से बिशेष दूर किया जाता था। परन्तु 


पश्चाकर्म 


= ` ्रस्मरी के श्राहरण के पश्चात्‌ परिचर्या में केवल 


> 


शस्त्र-निपात के प्रदेश पर तैल-मर्दन किया जाता था। 
रोगी संपन्न होता तो खाने का नमक, हलदी और सोडियम 
के अशुद्ध कार्बोनेट का वना मलहम लगाया जाता था । 
सोडा का यह क्षार 'लाना' नामक लवण पौधे से प्राप्त 
होता है । 

\ इन महाशय के किए असंख्य शस्त्रकमो को देखने से 
फलित होता है कि उष्ण जलवायु के कारण होनेवाली 
FRA की उत्पत्ति से मनुष्यों के बचने का कोई मार्ग नहीं | 
(यहाँ श्री लॉड ने स्पष्टीकरणार्थं एक पाद टिप्पणी लिखी 
है। उसमें कहा है कि भारत में मनुष्य को अहोरात्र में 
एक-दो बार मूत्रोत्सर्गं होता है। वही मनुष्य शिमला 
जा कर रहे तो उसे पुनःपुनः मृत्रप्रवृत्ति होती है। 
कारण, जलवायु उष्ण हो तो प्रस्वेद होने से शरीर का 
क्लेंद--द्रव T निकल जाता 21 शीत वातावरण में 
यह सब कार्य वक्को पर ग्रा पडता है।) 

इस शासत्रकमं के श्रनन्तर होनेवाले मरणो की संख्या 
की न्यूनता विस्मयकारिणी है। मुझे तो लगता है यह 


गणना ही थोड़ी है। शस्त्रकर्मज्ञ बहुत ही अ्रशिक्षित हैं। ` 


sine वे. किसी प्रकार का विवरण या हिसाब नहीं रखते और 
` यह्‌ संख्या केवल स्मृति के आधारः पर ग्रस्पष्ट ही देते हें। 


तथापि, उनकी गणना श्रंशत: सत्य हो सकती है । 


त कारण, 
एक दुसरी बार मेने उन्हें पुछा कि श्राप के बन्ध 


धृ ने ऐसे 
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कितने शस्त्रकर्म किए तथा उनमें कितने रोगियों का अवसान 
हुआ ?' तब उन्होंने ततक्षण ही उत्तर दिया कि “चालीस 
शस्त्रकर्मो में पाँच या सात रोगी श्रवसान को प्राप्त हुए । 
इनके पिता ने ग्रसंख्य शस्त्रकर्म किए थे और उनके रोगी 
खोरासान के दूर-दूर प्रदेशों से आते थे। 
6 0. v 
शस्त्रकम की मयांदाएँ 
शस्त्रकर्म के विषय में चर्चा करते विदित हुआ कि 
शस्त्रकर्मज्ञ को इस वात का भान कभी न होता था कि 
उन्होंने (भूल से) मूत्रप्रसेक या गुदमार्ग का छेदन कर दिया 
है। परन्तु, अपने पास आए कतिपय रोगियों की परीक्षा 
करते मेने देखा था कि शस्त्रकर्म के कारण अथवा ग्रनन्तर 
काल में हुई विद्रधियों के परिणामस्वरूप भयावह व्रण हो 
गए थे, जिनकां ग्रन्त एक ओर मूत्रप्रसेक को तथा दूसरी 
ओर गुदमार्ग तक होता था। यह प्रदेश अन्ततः गल 
जाता था। 
कई बार मूत्रप्रसेक में अवरुद्ध हुई श्रश्‍मरी शस्त्रकर्मज्ञ 
के देखने में श्राती तो वे उस पर सीधा छेदन कर भ्रश्मरी 
को वहाँ से निकाल देते थे। १ 
शस्त्रकर्मज्ञ का शुल्क (फीस) मध्यम प्रकार का था, 
उन्हें व्याय देने के लिए मुझे कहता चाहिए । 
होता तो ग्रश्‍मरी निकालने का उनका दर दो रुपये होता। 
संपन्न रोगी से इसी शस्त्रकर्म के लिए वे ऊँट ग्रथवा wea 
उपहार रूप भें लेते थे। 
अउमरी की इतर चिकित्सा 
वस्तिगत अश्मरी की सस्त्र-भिन्न औषध-चिकित्सा 
(यहाँ) भिन्न-भिन्न योगो द्वारा की जाती है। ये योग 
अएमरी को बाहर निकाल कर शस्त्रकर्म को अनावश्यक 
वना देते हैं। ये योग बहुधा मूत्रल रूप में (नहीं कि 
प्रश्‍मरी के द्रावक रूप में) क्रिया करते होंगे, यह संभव है। 
यह भी शक्य है कि योगों के अन्तर्गत क्षार ग्रश्मरी का 
द्रावण भी अंशत: करता होगा । 
यहाँ तीन योग (नुसखे) दिए जाते हे । तुखमे 
जरदुक (गाजर के वीज), तुख्‌मे तूर्ग--तूर्वं (मूली के 
वीज), तवुशीर 
कवूतर की वीट--ये सब सम प्रमाण में ले नौ गुना मब 


ल।, मिश्रण को विलो कर चटनी जैसा कर लें ॥ मात्रा” 
४ .माशा। 
हे--१ माशा= १५ ग्रेन) । 


रोगी निर्धन 


(तबाशीर, वंशलोचन), इलायची, 


(यहाँ पाद-टिप्पणी में श्री लॉर्ड ते लिखा 


B के तीर पर वैद्यकीय परिस्थिति 


दूंसरा योग यह तु 
सफेद--२ तोला, जवखार ६ 
मात्रा--४ माद्या | 

जवखार बनाने के लिए जो जला कर उनकी रोख 
पानी में डाल दी जाती है। यह पानी छान. कर, जवखार 
के स्फटिक (क्रिस्टल) लगे तब तक, श्रग्नि पर पानी 
को उड़ाया जाता है। इस जबखार में संभवतः थोड़ा 
सिलिका, थोड़ा कार्बन श्रौर पोटाश कार्वोनेट होने चाहिए । 

तीसरा योग यह है--संगे aga (हजरत बोल) 
जवखार--१ तोला, तुख्मे GT (मूली के बीज) 
चूर्ण बनाएँ। मात्रा--२ माद्या । 

अर्श का शस्त्रोपचार 
अर्श का शस्त्रोपचार भी इस ओर किया 


कुलफा--२ तोला, जोरा 


० 


माशा, रेवन खताई १ तोला 


सट 


बनने 


१ ताला, 
२ भाशा । 


उपयक्त RASHA श्रश ६ (इन दिना सविशेष 
स्वीकृति टाके 
मारने के 1 में प्रविष्ट 
करते थे श्री प श्र बाँध देते 
थे पंखिया (ग्रार्सेनिक का इवेत 
ग्राकसाइ थे । यह द्रव्य केवल प्रश पर 


न पड़े, इस बात को ध्यान में रखना 
सा बे कहते थे । कारण भ्रन्यत्र गिरने 
प्रदेश सड़ उठता था तथा बहाँ ब्रण हो जाता था । 
इस कर्म के पञ्चात्‌ रोगी विशेष वेदना की शिकायत 
करता तो जुवार और पनीर का उपनाह (पुल्टिस) किया 
जाता था । इस्त्रकर्मज्ञ के कथनानुसार इतनी चिकित्सा 
के अनन्तर सात दिन में अंकुर झड़ जाते थे । अंकुर 
झड़ने के पश्चात्‌ जो व्रण रहता था उस पर मक्घन ओर 
भाँग का वना एक लेप लगाया जाता था । शल्यहर्ता 
के कहने के श्रनुसार यह शस्त्रकर्म प्रायः निरापद होता था 
श्रौर परिणाम मे कोई भी उपद्रव होने का ज्ञान उन्हें न था । 
सोतियाविन्द का गस्त्रकम 

डेरा इस्माइल खाँ के ये शल्यकर्मज्ञ मोतियाबिन्द 
के शल्यकर्म के लिए भी प्रसिद्ध थे, ऐसा लेखक श्री लॉर्ड 
ने लिखा है। इस शस्त्रकमे-विषयक जो सिद्धान्त हम 
(अंग्रेज) जानते हैं उन्हें दृष्टि में रखते हुए शस्त्रकर्मज्ञ 
को. मिलनेवाली सिद्धि लेखक को समझ में न ग्राए' ऐसी 
प्रतीत होती है। वे कहते हैँ: नेत्र की रचना का कुछ 
भी भान इन शल्यहर्ता को नही है। मोतियाविन्द को 
वे एक पर्दा मानते Sl इस पर्दै को नेत्र से पृथक्‌ करने 
के लिए वे शस्त्रकर्म करते हैं ; परन्तु वे स्वयं जानते हैं 
कि यह पर्दा वास्तव में तो पृथक होता--किया जा सकता 
नहीं । अतः, शस्त्रकर्म के पूर्व वे प्याज की एक पत्ती 
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श्रपनी छुरी के श्रास-पास लपेट रखते हैं तथा ग्राडम्ब्रर ऐसा 
करते हैं मानो छुरी नेत्र से बाहर निकालते समय ही यह 
पत्ती (पदे के रूप में ) उन्होंने निकाली है । 

यह शस्त्रकर्म करने के उनके उपकरण वस्तुतः खराब 
थे। एक पुराने चाकू से वे छिद्र करते हैं । यह चाकू 
(छुरी) आवद्यक से गहरी न चली जाए इस हेतु वे छुरी 
की नोक से एक-दो सूत ऊपर से आरम्भ कर धारा के 
श्रन्त तक सूती डोरा बाँध लेते हैं। यह शस्त्रकर्म करने 
के लिए छिद्र वे सदा nia के नीचे के भाग में ही करते 
हें। इसके लिए वे रोगी को ऊपर की ओर देखने को 
कहते हैं। छिद्र करने के लिए कोई निश्चित बिन्दु 
(स्थल) उन्होने स्थिर नहीं किया था। नेत्र के कृष्णः 
मण्डल श्रौर नीचे की पलक के मध्य किसी भी प्रदेश 
में छिद्र किया जा सकता है, ऐसा उनका ग्रभिमत था! 
छिद्र करने के भ्रनन्तर वे छुरी निकाल लेते और ताम्र क॑ 
एक शलाका प्रविष्ट करते थे। शलाका के सिरे पर 


ay gp 


पिरामिड के ग्राकार की धारा-रहित ग्रन्थि होती थी | 


उनका कथन था किथिह ग्रन्थि शस्त्रकर्म के समय सावधानी 
लिए थी । 
नेत्र में प्रवेशित ताम्र-शलाका को वे अंगुली द्वारा 
फिराने लगते थे और इस क्रम में उसका पिरामिड के ग्राकार 
का सिरा मोती-बिन्दु को स्पर्श कर उसे दृष्टि की रेखा के 
मध्य से दूर करता था। इस कार्यक्रम में नेत्र से बहुत 
द्रव बाहर निकलता था, पुष्कल वर्षण होता था और कितनी 
बार मुक्‍त रक्तस्राव होता था | a 

रोगी ज्यों ही कहता कि उसे दीखने लगा है कि 
तत्क्षण शलाका खींच ली जाती थी। (वास्तव में तो . 
मोतियाविन्द नेत्र के वाहर नहीं निकाला जाता था, किन्तु 
उसे पीछे या नीचे की ओर धकेल दिया जाता. था) | 
अहिफेन, तेल और हरिद्रा के मिश्रण में भिगोया रुई का 
पिचु नेत्र पर दबाया जाता था और शस्त्रकर्म पूर्ण होने की 
घोषणा कर दी जाती थी। 

कई वार इस शस्त्रकर्म. के साथ-साथ ग्राँख के ऊपर 
दो तथा ग्रांख के पीछे एक, इस प्रकार कुल तीन दाह किए 
जाते थे। इनके अतिरिक्त श्रन्य किसी चिकित्सा का 
ज्ञान या कल्पना शस्त्रज्ञ को न थी । इस प्रकार के शस्त्रः | 
कर्म के परिणामस्वरूप समग्र नेत्र में दाह होता है, यह समझा 
जा सकता है। इस दाह को शान्त करने अथवा उसे 
नियन्त्रित करने की रीति शल्यतान्त्रिक को विदित न थी । 
मेरे पास नेत्रनाश के जो रोगी आते थे उन्हे देखकर म 
कह सकता हूँ कि इस शस्त्रकर्म से, नेत्र की दृष्टि सुघरने के 
स्थान पर, संपूर्ण नेत्रनाश ही होता है। (सावशेष) 
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थह तो साधारण-सी बात है कि मनुष्य के हृदय म 
बहुतःसी अभिलापाएँ उठती रहती हैं रौर जा कुछ भी काम 
वह करे, उसके परिणाम से वह कदापि सन्तुष्ट नहीं होता, 
और उसके हृदय में यह ग्लाति वनी ही रहती है कि में 
यह नहीं कर सका, में वह नहीं कर सका। वृद्धावस्था 

यह भावना और भी प्रबल हो जाती है । बाल्यावस्था 
` में और यवावस्था में तो यह आगा बनी ही रहती है कि 
$ उम आगे चलकर ग्रपनी ग्राकांक्षाएँ पूरी कर लेंगे ; क्योंकि 
पर जब ऐसा प्रतीत होने लगता 
3% कि मृत्यु निकट है ्ौर जव व्यक्ति-विशेष यह भी श्रनुभव 
“करता है कि शारीरिक और मानसिक शक्तियाँ शिथिल 
हो रही हें, तो वेदना बढ़ती जाती “है कि मैने यह क्यों 
किया या क्यों नहीं किया, मेने यह काम क्यों छोड़ रखा । 
यह बात केवल किसी प्रकार की लौकिक आकांक्षाओं 
और व्यक्तिगत सांसारिक वैभव से ही सम्बन्धित नहीं 
रहती । धन, मान, पद ग्रादि की तो वासना ग्रपरिमित 
है। यह तो कभी पूरी हो ही नहीं सकती | जिनका मन 
इन्हीं में लगां रहता है, वे तो कदापि तृप्त नहीं हो सकते । 
जो कुछ भी उन्हें मिलेगा, कम मालूम पड़ेगा। इस रोग 
को तो कोई श्रोपधि है ही नहीं। जिस प्रकार से मनुष्य 
की शारीरिक भूख नहीं मिटती श्रौर एक वार भोजन करने 
के बाद फिर भोजन करने की आवश्यकता उसे प्रतीत होती 
है, उसी प्रकार लौकिक लालसाग्रों का भी कोई ग्रन्त 
नहीं है । 
पर जो मानसिक वेदना हमें वृद्धावस्था में सताती 
है कि हमने ग्रमुक काम नहीं किया और समय को व्यर्थ नष्ट 
किया, वह ऐसे कामों से भी सम्बन्ध रखती है, जो स्वार्थ 
अथवा सांसारिक साधनों तक ही सीमित नहीं है। उनका 
मानसिक, ग्राध्यात्मिक और सार्वजनिक रूप भी हो सकता 
हे और होता है । किसी को पुस्तक-विशेष लिखने की इच्छा 
रही हो, तो उसे दुःख होता है कि में इसे न लिख सका । 
कोई योग ग्रादि की साधना की लालसा रखता रहा हो 
तो उसे यह दुःख होता है कि में कोई सिद्धि प्राप्त न कर 
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सका। किसी को सार्वजनिक सेवा-विशेष की afta l 
रही हो; विद्यालय श्रथवा अनाथालय स्थापित करने । 
की ग्राकांक्षा रही हो, तो उसे दुःख होता है कि में अपनी | 
मनोकामना पूरी न कर सका | | 

जब अपने रेडियो-विभाग की तरफ से | 


आ्रादेश हुआ | 
प्रवचन दो, | 


तो मुझे यही विचार हुआ कि सम्भवत 
गण यह चाहते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र-सम्बन्धी 
अनुभवों का कुछ दिग्दर्शन कराता 
भावनाग्रों को प्रकट करूँ, जो में वहाँ ६ 
पर मेरी तो यही इच्छा होती है कि व्यविः 
और जो ग्रपने निज के जीवन में त्रुटियाँ रह गई 
ही सम्बन्ध में आज कुछ कहूँ । एक प्रकार से देखा जाय | 
तो वास्तव में यही सर्वोपरि विचारणीय विषय भी है। | 
सार्वजनिक जीवन का आधार भी व्यक्तिगत जीवन ही | 
होता है, और हम सब ही ग्रपनी निज की कमजोरियों को | 
सार्वजनिक रूप से भी प्रकाशित करते रहते हैँ। गि, 
भ्रपनी बातों को स्पष्ट रूप से प्रकट करने से किन्ही मेरे | 
. सुननेवालों को लाभ पहुँचे, तो मुझे भी सन्तोष होगा। | 
साधारण प्रकार से मेरे सम्बन्ध में मेरे मित्रों ग्रौ | 
हितेषियों की यह धारणा रही है कि यह समय का बड़ी दुढता 
से पालन करता है, सब कार्य नियमित रूप से करता हैं | 
सब पत्रों का उत्तर देता है और इसके सब कार्यों की व्यवस्था | 
अच्छी होती है। में यह तो नहीं कह सकता कि कहाँ | 
तक मित्रों के ये विचार ठीक हैं, पर इसमें कोई सन्देह तह 
| 
| 


कि मेरी इच्छा सदा ग्रवश्य यह रही कि सुव्यवस्थित र 
से जीवन को व्यतीत करूँ, और उसके साथ मेरा यह 

भी रहा कि इस प्रसंग में में जब किसी में उ 
देखता था, तो बहुत कष्ट होता रहा । प्रयत्न कै 
पर भी यह दोष में संवरण | कर पाता 
यद्यपि इसे प्रकाशित करके पीछे मझे दुःख भी होता 
था कि मेने व्यक्ति-विशेष की दिक्कतों पर 

नहीं किया रौर व्यथ श्रप्रसन्न हुआ। साथ ही यह a 


श्रनुभव कर मुझे पीछे क्लेश होता रहा कि इस श्रप्रसन्नता 
से कोई लाभ नहीं ग्रौर इसके कारण दूसरों के हृदयों 
को व्यथित ही किया गौर ठीक मार्ग को देखने में सहायक 
होने के बदले उनके हृदय में अपने ही प्रकार पर चलते 
रहने का हठ उत्पन्न कर fear 


í जो कुछ हो, अपने व्यक्‍तिगत जीवन म मैने यह देखा 
l कि चार बहुत श्रावश्यक कार्य जो प्रत्येक गृहस्थ को नियमित 
ण रूप से करमा चाहिए, वह में नहीं कर सका और बरावर 
गो यत्न करने पर भी इसमें श्रसफल ही रहा । मुझे स्वयं 
जर आएचरय होता है कि हर प्रकार से नियमित रूप से जीवन 
| व्यतीत करते हुए भी में इन श्रावश्यक कार्यों को न कर 
दो, पाया और न करने से मने स्वयं भी कष्ट उठाया ग्रौर दूसरों 
i} की भी श्रप्रत्यक्ष रूप से हानि की। 
y | पहली बात तो शारीरिक व्यायाम की है । यद्यपि मेरा 
Y | स्वास्थ्य साधारणतः अच्छा रहा, पर इसका मुझे दुःख रहा 
TY । 22 के 


कि शरीर की पुष्टि के लिये नियमित खूप से दिन-प्रतिदिन 
जितने व्यायाम की श्रावश्यकता होती है, उतना मेने नहीं 
छि किया। दे 


यद्यपि बहुत-से देश-विदेश के खेल खेले, बहुत-सी 
ug कसरतें कीं, धोड़े, वाइसिकिल सब पर चढ़ा, मालखम 


a1 कुश्ती सब सीखी, क्रिकेट, फुटबाल, टेनिस, हॉकी सब Ñ 
7 क्र 
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j से व्यायाम का सेवन नहीं ही किया। यह 
पाद हे और हम भारतवासी प्रायः इस सम्बन्ध में उदासीन 
| रहते हैँ। प्रत्येक व्यक्ति को ग्रपने शरीर के बल और 
स्वास्थ्य के श्रर्थ प्रतिदिन उपयुक्त व्यायाम श्रवस्य करना 
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चाहिए । मुझसे यह न बना, इसका मुझे दुःख है। 
ता शास्त्रों ने ठीक ही कहा है-- 
है “शरीरमा खलु धर्मसाधनम्‌ ।” 
खा दूसरी बात यह है कि मेरी समझ में प्रत्येक व्यक्ति 
को अपने आध्यात्मिक जीवन के“ग्रर्थे किसी-त-किसी प्रकार 


का सन्ध्या-वन्दन करना ही चाहिये । जैसे और बालकों 
को गुस्ग्रों ने सन्ध्या आदि करना सिखलाया, वैसा मुझे भी 


सका । मेरा यह अर्थ नहीं है कि किसी विराट्‌ पुरुष-रूपी स्रष्टा 
में विश्वास कर भय, श्रद्धा, सम्मान-सहित उसकी उपासना 
करनी ही चाहिये । यदि हम ऐसे न करना उचित समझेँ, 
` तो कोई हानि नहीं हे। में सम्प्रदायगत विचारों और 


जो सै न कर सका 


सिखलाया गया, पर में इसे भी नियमित रूप से नहीं कर | 


ग्रध्यात्मगत विकास को पृथक्‌-पृथक्‌ मानता हूँ। हम 
श्रपनी इन्द्रियों द्वारा चारों तरफ व्याप्त पदार्थों का अनिवार्य _ 
रूप से श्रनुभव करते हैं; सूर्य, चन्द्र, तारे श्रादि की नियमित. 
रूप से गतियों का निरीक्षण भी करते हैं। श्रवस्य ही | 
हमें उन रहस्यमय शक्तियों की तरफ ध्यान देना चाहिये, | 
जो इनमें निहित हैं। 4 
जन्म, जरा, विपत्ति, मृत्यु की भी जो घटनाएँ सामने | 
घटती हैं, उन पर तो विचार करना ही पड़ता है। इन्हें | 
देखकर मन में जो तूफान उठता रहता है, उसके शमन की 
भी इच्छा तो होती ही है। यदि किसी-त-किसी प्रकार 
के सन्ध्या-वन्दन अर्थात्‌ एकाग्र वित्त होकर दिन-प्रतिदिन 
के सांसारिक संकटों के परे अपने को हम नियमित रूप से | 
कुछ समय के लिये ले जा सकें, तो ग्रवश्य हमको शान्ति | 
मिलेगी । शारीरिक स्वास्थ्य और ग्राघ्याल्मिक शान्तः 
की ही हम सव को विशेष रूप से खोज रहती है । इसा के 
लिये हम दूर-दूर फिरते रहते हें। पर यह सदा garg 
पास ही रहती है। उचित मार्गो का ग्रवलम्बन न करु 
के कारण हम इन्हें नहीं प्राप्त कर सकते। नियमित) | 
रूप से दिन-प्रतिदिन व्यायाम करने से स्वास्थ्य मिल सकता | 
है शौर अपने चित्त को चारों तरफ की बातों से कुछ देर के | 
लिये प्रतिदिन खींच कर एकाग्र होकर श्रध्यात्म के चिन्तन 
से शान्ति भी प्राप्त हो सकती है। मेंनें श्रपने को इससे . 
। वंचित किया । इसका दुःख रह गया। भगवद्गीता | 
में. श्रीकृष्ण भगवान ने ठीक कहा है-- 
mam सनः कृत्वा यत faafaa faa: 
उपविइय श्रासने यूंज्यात्‌ योगमात्म विशुद्धिये॥ | 
-मुझे छोटेपन से कुछ इच्छा रहती थी कि में ग्रपना | 
रोजनामचा लिखूं, जिसमें दिनःप्रतिदिन के अपने अनुभवों 
को भी लिखता जाऊँ। मुझे खेद है कि यद्यपि वीचःवीच 
में मेने इसे लिखा, पर नियमित रूप से इसे में न लिख सका 
तीस वर्षो तक बरावर में सार्वजनिक कार्यों में लगा रहा 
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t ` से सम्भव भी होता 21 
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पास नहीं है। मेरी समझ में यदि मेरा रोजनामचा ईन 
` दर्पो का रहता, तो सम्भव है कि वर्तमान समय की क्रान्तिः 
कारी घटनाओं और उससे संबद्ध पुरुष-विशेषों को समझने 
भर परखने में आगे की पीढियो के लिये सुविधा होती | 
खेद है, में इस छोटे-से सरल और उपयोगी कार्य को न कर 
सका । भ्रपता रोजनामचा नहीं ही लिख सका | भर्तृहरि 
ने सब को ही समुचित रूप से सचेत किया है-- 
` ग्रादित्यस्य गतागतेः प्रहः ग्रहः सक्षीयते जीवितम्‌ । 
गृहस्थ के लिये यह्‌ भी श्रावश्यक है किः वह ग्रपने श्राय- 
व्यय का हिसाब-किताब ठीक तरह से रखे । जो लोग 
हिसाब लिखते रहते हैं, उन्हें अपने खर्चे पर कावू रहता 
५ है और नियमित रूप से हिसाब रखनेवाले लोगों का यह 


$ अनुभव है कि वे ग्रपना व्यय भ्रपनी आय के अन्दर रख सकते 
5; 2040: | मेते भी जब-जब हिसाव रखा है, तब-तब यह देखा है 
J 


क , में अपने सामर्थ्य के परे व्यय से अपते को बचाता रहा; 
(र में नियमित रूप से हिसाव नहीं ही रख सका। और 
* इसके कारण जो अत्यधिक व्यय कर डाला, उसका दुखद 
परिणाम आज भी उठा रहा हूँ। यह सत्य है कि जिस 
प्रकार का सार्वजनिक जीवन कांग्रेस में कार्य करनेवाले 
भारतीयों का विगत ३५-४० वर्षो में रहा है, उसमें बहुत 
विचार कर व्यय करना सम्भव नहीं रहा। हम सब 
। के लिये सब प्रकार का खत्रा उठाना आवंश्यक रहा, नहीं 
तो सम्भव हे कुछ भी A हो सकता । . महात्मा गांधी 
स्वयं रुपये-पैसे- का हिसाव, बड़ी फिकर से रखते रहे, 
उसे ठीक प्रकार सें, रखने पर जोर देते रहे; पर उनके 
अनुयायीगण सावंजनिक पैसे की चिन्ता करते हुए भी अपने 
चिज के श्रांय-त्यय के सम्बन्ध में ऐसा नहीं ही कर सके । 
जो कुळ हो, यह भी मानी हुई वात है कि सब 
सार्वजनिक कार्यकर्ता नहीं होते । न उन्हें होना ही चाहिये ; 
क्योंकि संसार को चलाते रहने के लिये साधारण गृहस्थ ही 
अधिक उपयोगी हैं। श्रौर सार्वजनिक लोग: और :उनकां 
कार्य गृहस्थों पर ही ae A उन्हीं की सहायता 
| "नियम ऐसे साधारण गहस्थो 
के लिये ही बनायें जाते हे, और; में सवसे आग्रह करूंगा 
कि वे श्रपने आय-व्यय का हिसाब अवश्य बराबर रखे | 
इसमें कोई संकोच ग्रथवा लज्जा की बात नहीं है। 


` इसमें उन्हे लाभ होगा श्रौर उनके -उत्तराधिकारियों को 
भी उनसे कोई शिकायत न होगी, और जब विवाहादि 


सचित्र श्रायुर्वेद, 
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ऐसे विशेष अवसरों का विशेष व्यय एकाएक ग्राकर सिर्‌ 
पर गिरेगा, तो उन्हें ऋण लेने और परेशानी उठाने की 
आवश्यकता भी न पडेगी । सब आवश्यक सामग्री उनके 
पास पर्याप्त रूप से मिल जायेगी । मनु भगवान का 
उपदेश है-- l 
व्यये चामुक्तं हस्तया ` ` ` भाव्यम्‌ । 
प्रतिदिन व्यायाम करना, प्रतिदिन अध्यात्म की आराधना 
करना, प्रतिदिन के अपने श्रनुभव को रोजनामचे में लिखना 
और प्रतिदिन के ग्राय-व्यय का हिसाव रखना सब के 
लिये ग्रावश्यक है और मुझे इसका खेद है कि यह सब में 
त कर सका | 
में पहले ही कह चुका हूँ कि ग्राज में सावेजनिक 
जीवन के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता । पर एक 
बात कहना आवश्यक है । यह देखा गया है कि सावे- 


जनिक कार्यकर्ता श्रपने बाहर के काम में इतने लग जाते 


हें, उनके लिये वह इतना रोचक और ग्राकर्षक हो जाता 
है कि घर-गृहस्थी की तरफ उन्हें उपेक्षा हो ग्राती है। 
साधारण गृहस्थी की तरह ही चाहिये कि सार्वजनिक 
जन भी अपने घरवालों की सदा फिकर wai अपने 
और उनके वीच में हूदय-भेद न होने दें। उनकी इच्छाग्रों 
की पूति करें, उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान रखें, 


A 


नहीं तो पीछे चल कर बडी: कष्टदायी स्थिति उत्पन्न हो 


जाती है। बहुत-से भाइयों के साथ-साथ में भी इसका 


कटु अनुभव करता हूँ । इस सम्बन्ध में में सव को सचेत कर 


देना चाहता हूँ कि कौटुम्बिक सुख-शान्ति और प्रेम के सामने 


बाह्य जगत्‌ की प्रशंसा और तथाकथित लोकप्रियता हेय 
है। इसे हमें न भूलना चाहिये । में इससे वंचित रहा/' 
इसका जितना ही दुख करूँ, «कम है । 

अब कथा समाप्त होनी चाहिये। मोटे तौर से 
इस ६५ वर्ष की उम्र में अवश्य ही श्रन्यों की तरह मुझे 


दी। यदि किन्हीं भाइयों sx बहिनों को इससे कुछ 
“लाभ हो, तो अवश्य ही मुझे बड़ा ही सन्तोष होगा । 
सर्वस्तरतु दुर्गाणि ad: भद्राणि पश्यतु । 

सव; सद्बुद्धि माप्नोतु सर्वे: सर्वत्र नन्दतु ॥ 
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- मी दुःख हो सकता है कि में ग्रधिक क्यों नहीं ax सका | 
पर अपनी तरफ से जो कुछ में कर सका और ग्रपनी समझ : 
“ मजा कुछ म नहीं कर सुका, उसकी कहानी थोड़े में कह 
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पायुवदोज्नति Fat कर सम्भव 


श्री रघुवीरप्रसाद त्रिवेदी, आयुर्वेदाचार्य 


[ श्रायुवेंद की 


भारतीय वैद्य की श्राज की दृष्टि ग्रथ पोषिणी है। 


उसे येन-केन-उपायेन पेसे की प्राप्ति हो इस उद्देश्य को लेकर 
ही वह अपने सब कर्म कर रहा है। इसी कारण जहाँ 


एक एलोपैथी का डाक्टर प्राय: करके शुद्ध एलोपैथ ही है 


अथवा होम्योपैथी का चिकित्सक शुद्ध होम्योपैथ है 
वहाँ 3 qa, होम्योपैथ, हकीम 


विद्य 


aa, प्राकृतिक, चिकित्सक सिद्ध श्रोर तन्त्र-विद्या-विशारद 
सभी कुछ होता हे । इसका ग्रर्थ यह है 
में पूर्ण आस्था नहीं रखता है, अपितु ग्रायुवेद-ज्ञान में ५ 

शून्य होकर इतस्ततः भटकता हुआ संसार को धोखा देता 


रहता है। यह वात में उन (पैरा चार में रजिस्टर्ड हुए) 
वैद्य-नामधारियों के सम्वन्ध में कह रहा हूँ जो हर दृष्टि 


से निरक्षर भट्टाचार्य होने पर भी बातों में श्राकाश-पाताल 
एक कर, किसी भी आचार्य या तज्ज्ञ की Atal में धूल 


| 

झोंक कर अपना उल्लू सीधा करने भें लगे रहते हें। जो 
व्यक्ति उभय शास्त्रों का विधिवत्‌ श्रध्ययन करने के कारण 
यदि दोनों शास्त्रों से समन्वित चिकित्सा करते हँ तो वे 
वैसा करने में समर्थ होने पर भी आयुर्वेद के साथ पूर्ण न्याय 
न करने के दोष से ग्रपने को मृवत नहीं समझ सकते । 

एक वैद्य अ्रपने पुत्र को संस्कृत नहीं पढ़ाता, अंग्रेजी 
पढाता है श्रौर वह इच्छा करता हे कि. alan उन्नति 
के लिए यदि अपने सिद्धान्त, श्रपनी उच्चता को दूर करने 
का भी सुयोग मिल सके तो' उसे लेकर अपने पुत्र को 
एम० ato बी० एस० करा देना चाहिए। 

वाहन का दोष 

आज के युग में ग्रायुवेंद की छीछालेदर AT कारण 
है--वैद्य और उसकी स्वार्थपोषिणी वृत्ति । श्रायुर्वेद उच्च 
हे, पर वह जिस वाहन पर रखा हुआ है वह है श्रत्यन्त 
निकृष्ट कोटि का । उसकी न कोई निश्चित कोटि है 
ना उसके सामने कोई निश्चित मान है और वह आयुर्वेद 
की ATS में आयुर्वेद के शत्रु का कार्य कर रहा है । यह वाहन 
है वेद्य । प्रत्येक वैद्य अपने अन्दर झाँक कर देखे कि वह 
ग्ायुवेंद के नाम पर अपनी तथा संसार भर की आँखों में 


उन्नति के उपायों के विषय पर विद्वान लेखक के विचारों का शान्त हृदय से मनन करने का हम प्रत्येक बैद्य 
से हार्दिक अनुरोध करते हैं, लेकिन लेखक द्वारा व्यक्त विचारों से हमारा पूर्णतया सहमत होना श्रावदयक नहीं है। 


--सम्पादक | 


qa नहीं झोंक रहा है क्या ? यह में 
पूर्वक विचार कर कह रहा हूँ। 
प्राणी की दूपितवृत्ति, स्वार्थदुष्टि और ग्रधमश्रेणी की 
मनोवृत्ति उसे मैला ढोनेवाले निरीह भोले मानव से _ 
भी बहुत नीचे ले जा कर छोड़ती है। किसी रोगी 4 
के समीप जा कर वैद्य श्रपने मुख से कहता है कि रोगी को 2” 
मलेरिया हे, न्यूमोनिया है, ब्रोंकाइटिस है, सिफलिस है, 
गनोरिया है wife । उसके मुख में विषमज्वर, इबसनक, 
फिरंग, मेह श्रादि शब्द नहीं निकलते । यही नहीं, उसव 
ड्रीछालेदर तो तब होती है जव उससे पहले ही समाज » 
कोई प्राणी रोग का नामकरण ग्रंग्रेजी में कर देता 
्रांग्ल भाषा बुरी नहीं, न एलोपैथी ही बुरी हे; पर ना | 
से संस्क्रतज्ञ श्रौर श्राती हिन्दी भी नहीं, ऐसे वेद्य नामः 
धारियों के द्वारा श्राज आयुर्वेद का कल्पवृक्ष काटा जा रह्म | 
है, इमे देख कर दुःख होता है। 
वेद्यगण शास्त्रोन्नति की ओर लग 

अपने लिए अर्थोपार्जत करने के लिए ईमानदारी बरतना 
चाहिए । यदि श्राप प्रंग्रेजी दवा बेचना चाहते हुँ, तो वेचिए 
पर डाक्टर, कैमिस्ट, कम्पाउण्डर बन कर ; श्रापको पूर्ण 
सुविधा है।' पर यदि ग्राप-इत्र की दूकान पर मिट्टी क्रा. £ 
तेल रख कर बैठना चाहते हैँ या पनवाड़ी का काम करते 
हुए आयुर्वेदरत्त उपाधिधारी बनना चाहते हें तो आ्रायुर्वेद 
की नौका में श्रकारण बड़ा छेद करने जैसा कर रहे हे । 
इसका परिणाम होगा कि यह नौका आप को भी लेकर डूब 
जायगी । श्रस्तु, अपना दृष्टिकोण बदलना वैद्यो का कत्तव्य 
है.। ' वैद्य चाहे.तो ग्रायूर्वेद को जिला सकता है और चाहे तो | 
मार भी सकता है। WAT तक उसने मारने का ही कार्य 
किया है तथा किया है ग्रपना पेट भरने का उपक्रम) | 
उसे शास्त्रोन्नति में भी लगना चाहिए। शास्त्रोन्नति | 
के लिए कुछ कार्य करने चाहिए जिनका विबरण नीचे | 
दिया जाता है-- 

१--नित्य चरकसंहिता के २० इलोकों का पठन । _ 

२--नित्य सुश्रुतसंहिता के एक अध्याय का पठन । _ 


बहुत गम्भीरता“ 
वैद्य नाम से विख्यात 


yo 


२ 
: सुलझाने के लिए अपने गुरु से वार्ता करना या पत्र द्वारा 
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बोलेगा उसे टोक देंगे । स्वयं बोलने के लिए होंसते रहेंगे। 


९३४ 


__नित्य भावप्रकाश निघण्टु की एक nafa के 


गुण-धर्मो का विवेचन | 
४_माधवतिदान के एक प्रकरण का नित्य पाठ | 
५-नित्य भैषज्यरत्तावली के किसी एक योग का 


ज्ञान । 
६--प्रपने औषधालय म रखें झ्रासवारिष्टों को सूंघना 


भर देखना कि कोई सिरके में तो नहीं बदल गया | 
७--तित्य एक भस्म बनाने की दृष्टि से पुट देता | 
८--नित्य अपने पास जितने रोगी हों उनके सम्बन्ध 
में विचार और शास्त्र-अ्ध्ययत | 
&--नित्य आयुवेंद के किसी पत्र का अध्ययन | 
१०--नित्य या हर तीसरे दिन अपने विषय की गुत्थी 


TSI समाधान करना | 
ii उपर्युक्त दस बातों पर चलनवाल वद्य को इतर देखने 
लालसा नहीं रहेगी और उसकी दृष्टि बहिमुंखी 
“रह कर अन्तर्मखी हो जायगी । वह आधुनिक लेखकों 
रा लिखे ग्रन्थों को भी देख सकता है। हो सकता है कि 
इतना सब करने में उसे अधिक समय लगे तथा एक बड़े 
वैद्य के पास जिसे १००-२०० रोगी नित्य देखने पड़ते 
हों इतना समय भी न हो, फिर भी उसे वैसा करने के श्रम 
को उठाने पर बहुत कुछ प्राप्त होगा तथा सबसे बढ़कर 
उसे मिलेगी मानसिक शान्ति तथा आत्मिक सुख, जिससे 
वञ्चित अनेक वैद्य आज विविध चिकित्सा-प्रणालियों 
की खोज में ही मारे फिरते हे । 
वेद्यां म सम्पक जरूरी 
युर्वेदोन्नति में बाधा का बहुत बड़ा कारण है 
्रायुर्वेद जगत के नेताओं का आपस में समीप श्राने का कोई 
यत्न न करना । ग्रायूवेद-राष्ट्र के करर्ताधर्ता आचार्य 
यादवजी, छांगाणीजी, कविराज प्रताप सिंहजी, इन बड़ों 
की वात जानें दीजिए। शेष जो बचते हैं वे एक दूसरे 
के उत्कर्ष से बड़े व्याकुल हो उठते हैं। किसी नगर में 
आप जाइए AR वहाँ के डाक्टरों की सभा बुलाइए । 
सब आकर योग्य वातावरण में शास्त्रचर्चा आरम्भ कर 
देंगे । वैद्यों को बुलाइए तो वे पूछेंगे किसने वलाया ? 
क्यों बुलाया ? उसे बुलाने का क्या ग्रधिकार था? 
बुलाने के समय पर वे नहीं श्रावेंगे । एक-दो घण्टे बाद पधारेंगे 
श्रौर कार्यवाही केसे श्रारम्भ हो, इस पर विवाद करेंगे। जो 
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बोलने के बाद सभ्यता के दायरे को 
संगठन के लिए पैसा नहीं देंगे। जो इकट्ठा करेगे, उसे 
हडप जायेगे | यदि कोई ईमानदार बीच पड़ेगा तो 
उसे अप्रत्यक्ष नहीं प्रत्यक्ष रूप में निर्लज्जतायूर्वक बेईमान 
सिद्ध करने का यत्न करग । 
वैद्यो में नेतृत्व करने की कोई योग्यता नहीं | 
अयोग्य व्यक्ति गुटबन्दी के आधार पर सर्वोच्च आ्रासन पर 
बैठना चाहता है। बैठने के बाद तृष्णा बुझती नहीं। 
सदा के लिए वही वहाँ जमा रहे इसके लिए निर्लज्जता- 
पूर्वक वह यत्न करता है। शेष व्यक्तियों में उसे अपदस्थ 
करने का साहस भी नहीं होने पाता। होता भी है तो 
कार्याधिक्य से वह ग्रधिक कर भी नहीं पाता । 
वैद्य-नेताग्रों के द्वारा जो रूप विकसाया गया है, यदि 
वह इसी प्रकार चलता रहा तो ग्रागुवंद का विनाश बड़ी 
सरलता से पास बुलाया जा सकता है । इसका एक कारण 
है कि श्रायुवेंद जगत के नेता अपने को बैज्ञानिक न 
मानकर राजनीतिज्ञ मानते ग्राये हें । यदि वे वैज्ञानिक रूप 
लेकर आयुर्वेदानुसन्धान में प्रवृत्त होते तो ATT की जैसी 
छीछालेदर होती ही नहीं। यह मानने में हमें कोई 
प्रापत्ति नहीं कि आयुर्वेद पर सरकारी क्र्र-ग्रह सैकडौं वर्षो 
से टकटकी लगाए देख रहा है। इस शनि-दृष्टि का 
प्रतिकार करने के लिए यह ग्रावश्यक है कि कुछ नेतागण 
राजनीतिक स्तर पर यह कार्य करें ताकि श्रन्य हमें सदा के 
लिए कुचल न दें। पर यह कुचलना रोकने के लिए हम 
यदि अपनी सारी शक्ति मोर्चे पर ही लगाए बैठे रहें और 
वैद्य के रूप को खोकर सिपाही का रूप लिए रहें तो वैद्यत्व 
तो किनारा कर ही जावेगा । 
_ जन सम्पर्क की आवश्यकता 
श्रनेक आयुर्वेद सम्मेलनों में ग्रपने को भी जाने का 
अवसर मिलता है जैसा कि भ्रन्य किसी वैद्य को मिलता है । 
वहाँ एक बात की जो बहुत अधिक कमी दिखलाई पड़ती है 
वह है वहाँ उपस्थित जनसमूह में वैद्येतर व्यक्तियों AK 
नागरिकों का अभाव । उनको बुलाने का कितना प्रयल 


किया जाता पता नहीं, परन्तु यदि बुलाया भी जाये 
तो आते बहुत कम हें। 


छोड़ चलते बनेंगे । 


जनता का प्राचीन काल में श्रायुवेदज्ञो के साथ इतना 


घनिष्ट सम्पर्क था कि स्वास्थ्य के नियमों को उन्हें बताने 


की कभी ग्रावश्यकता नहीं पड़ती थी। सबेरे उठना, 
शौचकर्म, कुल्ला करना, दाँत माँजना, भजन करना, 
व्यायाम करना, ताजा भोजन करना, थोड़ा कम खाना, 
जल भोजन के बीच में लेना, परिश्रम करता, ग्राचार 
| रसायन का पालन करना, छत्र-दण्ड-पादत्र धारण करना, 
i बाँये सोना, वेगों को न रोकना, कब्ज होने पर भोजन 
| कम कर देना, AAT करना, उपवास ब्रत रखना, गंगास्नान 
| दुग्ध को ale कर पीना, पवित्रता से रहना, हर स्थान पर 
| 


Jo कर न खाना, चुप रह कर खाना, खाते समय बोलना- 
हँसना नहीं, स्त्री-सस्पर्क कब करना और किन तिथियों में 
ह नहीं करना, कव EM 
मालिश करता, काजल लगाना, नस्य लेना, किस शाक 
कौन मसाला पड़ेगा श्रादि भ्रसंख्य बाते 
| लिए करणीय या श्रकरणीय, सगर्भा के लिए 


[शादि 


मत बनवाना 


प्रसूता-स्त्री के जीवनक्रम का free 
का प्रत्येव a 
साथ पूरा करता जो बात वह नहीं समझता था 
उसे प्रेम से वेद्यो से पूछ लेता था। तब था ऐसा मनोरम 
| भारतीय वातावरण कि यहाँ रोगों से मुक्ति के सम्बन्ध 

| में विचार न आकर लोगों को सुखोपभोग तथा ब्रह्म प्राप्ति 
4 निमित्त दीर्घजीवन के उपाय सोचने के लिए व्यक्ति यत्न- 
| शील रहता था | , सोने, रहने, खेलने, यात्रा 
T करने, स्त्री-प्रसंग, पठन-पाठन, स्वाध्याय, दैनिक कार्य 

i सभी आयुर्वेद तथा ज्योतिष के परम पुनीत सिद्धास्तों से 
mag होने से रोग श्राज की तरह जीवन का अंग नहीं बन 
गया था। हमारा सम्पूर्ण ग्रायुरवेंद विशेष कर जो श्राप 
ग्रन्थों में पाया जाता है वह ऐसे व्यक्तियों के लिए लिखा 
गया था कि जिनकी जीवन कोटि ग्राधुनिक किसी भी सभ्य 
देश के नागरिक से बहुत ही ऊँची थी। प्रचुर मात्रा में 
ताजे फल, सूखे मेवे, गाय का मक्खन, गाय का दही, गाय 
का दूध, गाय-भंस के खोये के सामान, श्रानन्ददायक सुस्वादु 
मिष्ट पदार्थ, षड्रस व्यञ्जन श्रादि को देख कर सहज ही 
व्यक्ति की जीवत कोटि की कल्पना की जा सकती है, 
जिसके ध्वंसावशेष ग्राज भी कहीं-कहीं देखने में ग्रा जाते g 
स्वर्ण पात्रों में भोजन, राजत और स्वर्ण कलशों में अथवा 
मणि पात्रों में जल किस अनूठी कल्पना को प्रकट करता है 


था । 


Ñ 


ळर > 
उठन, 


a la 


हो जाय । 


श्रायुवंदोघति wat कर सम्भव है ? 


उसे वर्णन करना ग्राज के शक्र के लिए भी कठिन 


भ्रतः श्रामुर्वेद को निष्प्राण बनने से रोकने के लिए | 
जनता, जो श्रायुर्वेदीय जीवन पद्धति को शओषवि-वेचा 
स्वार्थपरायण want से बुरी तरह पददलित ग्राधुनिक 
वैद्यो के श्रपने में ही लीन रहने के कारण भूल गई है, को 
अपने प्राचीन वभव की याद दिलाची पड़ेगी । जो लोग _ 
यह कहते हैँ कि आयुर्वेद जो पहले की कल्पना ग्राज सामने | 
रखता है वह २० वीं सदी के इस चाकचिक्यपूर्ण समय में 
सम्भव नहीं है। उन्हें शाइवतोऽयमायुर्वेदः ग्राप्तवाक्य _ 
को नहीं भूलना चाहिए । चाहे भारत या श्रन्य देश का 
व्यक्ति पैर बाँध कर चन्द्रलोक में दस सहस्र मील प्रति घण्टा _ 
की चाल से दौड़ने लग जाय पर जो सुख प्राचीन काल का 
व्यक्ति चाहता था, जो दीर्घ जीवन उसे आ्रावश्यक था, जो 
वाजीकरण प्रयोग वह आवश्यक मानता था, रा ५ सब व 
उसे भी मानना पड़ेगा। मानव शरीर को प्रयोगशाः क 
की परखनली बनाने का ग्राधुनिक चिकित्सा-शास्त्र “श्र 
कभी सफल नहीं होगा। 


यत्न + 
: at 


आयुर्वेदीय शिक्षाश्रों ्रौर जीवन पद्धति में साम्य है, 


2 
A 


गति है, नावीन्य है ; वह मानव की मानसिक चेतना पर्‌ 
अधिष्ठित और शारीरिक कष्टों की निवृत्ति पर स्थित सत्य 
है। हम वैद्यों को यह सब तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी प्राचीन 
कल्पना को जनता के सामने लाना ही चाहिए । जो यह 
करना नहीं चाहते वे बहुत बड़ी गलती पर हेँ। आज 
गाँवों का आदमी सुई-सुई चिल्लाता gar आता है । जी 
थोड़ा सुचीवेध जानता है वह केवल परिश्रुत जल का ग्रन्त:- 
क्षेपण करके उस भोले ग्रामीण से बीस-बीस रुपये तक ठग 
लेता है। अस्पतालों के कम्पाउण्डरों को आज वेद्यो 

से अधिक मान्यता मिलने के भी उदाहरण मिल रहें 
इसका कारण यह है कि फोड़ें धोना, सुई लगाना 
से बात करना और अन्य प्रभावोत्पादक वाते उसमे 
आती जा रही हें! भोला ग्रामीण सस्ते के लोभ 

की कड़वाहट से बचने के लिए पाइचात्य 


मेरे ये शब्द आज पूर्णतः सत्य 
सिद्ध होंगे, क्योंकि वैद्य जः 


१३६ 

“ सरकार की सहायता आवश्यक 

ऐसा लगता है कि सरकार ग्रायुवंदीय पत्र-पत्रिकाग्रो 

को पढ़ती नहीं तथा उनमें जो सुधार या सुझाव बतलाय 

जाते हैं, उतके प्रति वह सजग नहीं है। वह. एक लाल 

था नीली टोपीधारी के महत्वहीन वक्‍तव्य को भ्रधिक महत्व 

देती है आर दूसरी रोर एक आचार्य कितना भी चीखे, 

उसको wage कर देती है। गणतन्त्र एक ऐसा जीव 

है जो जिसे पदस्थ कर देता है उसे हर क्षण अपनी कुर्सी 

की ही चित्ता रहती है। कुर्सी की चिन्ता में रत दलबन्दी 

~ या गुट के शासन में सब विद्याएँ न पनप कर गुट या दलबन्दी 

की ही काया पनपती है। दूसरे, जो दल प्रभुता 

ea ग्रहण करता है वह पनी एक नीति के अनुसार चलता 

* ३, जिसका ग्रथं यह है कि जो वास्तव में ग्रच्छा है वह उसके 

- भए उतना श्रच्छा नहीं है जितना वह ग्रच्छा है जिसे 

=` ,ने अपने नीतिवश ग्रच्छा मान रखा है। जनतन्त्र 

"५ यह व्याख्या करने को हम इस लिए बाध्य हुए हैं कि 

-श्तन्त्रता से मुक्ति मिलने पर जो जनतन्त्रवाद का स्वरूप 
हमारे सामने आया है, उसी का अनुभव हमने लिया है । 

भारत का सत्तारूढ़ कांग्रेस गुट कई प्रकार से बहुत 

उच्च है भ्रौर उसमें अनेक तपस्वी तथा त्यागी व्यक्ति 

हँ । उन्होने मुख से श्रायुवेंद की प्रशंसा करने पर भी 

AR स्थात-स्थात पर श्रायुवेद-मंचों पर बैठने और 

५ आरयुवदजञो के साथ अपने चित्र खिचाने पर भी आयुर्वेदो- 

` पकार कितना किया या करते हैं इसे जान कर दुःख होता है। 

/ परतन्त्र देश में अखिल भारतवर्षीय वैद्य महासम्मेलन ने 

- एक सर्वाञ्चपूर्ण आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की माँग की 

। थी। वैद्यो ने जितना सम्भव था, सहायता की। इस 

` सहायता के कारण श्रौर कुछ धनिक संस्था के श्राइवासन पर 

“नै आदरणीय राष्ट्रपति द्वाराः शिलान्यास का निश्‍चय हो गया 

. था, 

लिए जाने के कारण राष्ट्रपति महोदय आये हए लौट 

i यदि सरकार चाहती तो । 

. ' कब का पूर्ण कर देती। - 

` आयुवेद के सम्बन्ध में सरकार जितने भी कार्य करना 

इ चाहती है, उन्हे वह आ्रायुवेदज्ञों की सलाह के बिना पूर्ण 

उनके द्वारा नियक्त कमेटियों में, सहायता 

प्राप्त करनेवाली संस्थाओं में श्रायुवेंदज्ञों को माने कम और 


श्रायुवंद . का विरोध करनेवाली. शक्तियों को प्रोत्साहन 


॥ 


इस पुण्य-कार्य को स्वयं 


a 3 
~‘? 


सचित्र maaa, TAT, १९५५ 


पर उस संस्था के कुछ व्यक्तियों, द्वारा हाथ खींच : 


ection; Haridwar, Digitized by eGangotri 


अधिक दिया जाता है । किसी भी विद्वान वैद्य / अधिक 
बुद्धिमान सेक्रेटरियट का कोई भी व्यक्ति होता है। 
इस मनोवृत्ति के परिणामस्वरूप श्रायूवेंदजों की मान्यता 
सरकारी-गैरसरकारी क्षेत्रों में बहुत घटती चली जा w 
है। यहां यह हो रहा है कि देश से mA, संस्कृत, 
संस्कृति, परम्पराएँ, मान्यताएं बहुत कुछ तिरोहित होती 
जा रही हें । श्रायुवेदज्ञों का व्यक्तिगत रूप से समाज 
के मूर्धन्य. नेताश्रों में मान हे । स्वयं हमारे राष्ट्रपति 
आयुर्वेद के विद्वानों का सम्मान करते हे और आयुर्वेदिक: 
चिकित्सा के भक्त हैं; पर इतना सब होने पर भी सरकारी 
नीति श्रायुवेंद को धीरे-धीरे नष्ट करने की ओर है। 

सरकार को समझना चाहिए कि आयुर्वेद का विनाश 
कंसे रुक सकता है। यदि वह इसे नहीं समझना चाहती 
तो इसका ग्रर्थ यही लगेगा जिसका इंगित से ग्रभी कर चुका 
हँ । आयुर्वेद के विनाश के निम्न मुख्य कारण हैं-- 

१--छेद्मचरों की बाढ़ । 

२--प्रायुवेदज्ञो को वैधानिक भ्रधिकारों 
की अप्राप्ति । 

३--आायुवेदीय शिक्षा के स्तर की उपेक्षा तथा 
आयुर्वेदीय शिक्षा संस्थाग्नों को ग्राथिक दृष्टि से पंगु रखना | 

४---प्रायवेदीय चिकित्सा में कमी । 

५-ऱप्रायुवेदीय ग्रातुरालयों का श्रभांव । 

६--वतंमान श्रायुवेंदीय ग्रातुरालयो की उपेक्षा । ` 

७--वैद्यो के प्रमाण-पत्रों की उपेक्षा । 

८५--वीमा कम्पनियों द्वारा वैद्यो के द्वारा स्वास्थ्य- 
तिरीक्षण की कोई व्यवस्था न होना | 


ग्रौर स्वत्वों 


J 


€--सरकार द्वारा वैद्य की अपेक्षा डाक्टर को ग्रधिक 
प्रतिष्ठा प्रदान करना । 


१०--अंगरेजियत. की वृद्धि में सरकार का खुले हाथों 
“सहायता करना । - 


११--वैद्यों द्वारा किसी माँग की उपेक्षा करना | 
. १ ९--वैद्यों की रजिस्ट्रेशन कमेटियो में.सिविल सर्जनों 
को महत्त्व देना । 
१३- स्वतन्त्र आयुर्वेद विभाग की स्थापना न करना । | 
आयुवद के सर्वोच्च स्थानप्राप्त सरकारी व्यक्ति को डिप्टी 


डाइरेक्टर बना कर एलोपैथिक डाइरेक्टर के नीचे कर 
देना । :- 


१४--यू० पी० में स्टेट श्रायुर्वेद कालेज का AAA 
, एक डाक्टर को बना देना तथा वहाँ के ग्रायुर्वदीय शिक्षकों 
के निर्वाचन के लिए डाइरेक्टर महोदय की ग्रध्यक्षता में 
- समिति का निर्माण करना। 
१५--राजस्थान में स्वतन्त्र ग्रायुर्वेद विभाग को 
मेडिकल विभाग के अन्तर्गत लाने का यत्न करना । 
 १६--के्र द्वारा आयुर्वेद को केन्द्रीय विषय मानने 
से इनकार करना तथा सभी प्रान्तों वा प्रदेशों की श्रायुर्वेदिक 
चिकित्सा की उन्नति के लिए किसी केन्द्रीय बोर्ड या 
काउन्सिल की माँग को SHU देना। 
७--ग्रायुर्वेद की उच्च शिक्षा के लिए कोई सार्थक 
प्रयत्न न करना | 
O १८--आयुरवेदोभति की योजनाश्रों को पूर्ण करने में 
पूरी ढिलाई दिखलाना। चोपड़ा कमेटी की रिपोर्ट 
जिसका एक मूर्ते प्रमाण है 
१९--विविध जिलों में जहाँ स्वास्थ्य सम्वन्धी 
समितियों का निर्माण सरकार करती है या उस प्रकार की 
प्रंदशिनियाँ की जाती हैं वहाँ tat और बैद्य सभाओं के 
पदाधिकारियों को नहीं पूछा जाना। 
२०--ग्रायुर्वेद सम्बन्धी सभी कार्यों में डाक्टरों की 
सम्मति श्रावश्यक मानना और डाक्टरी सब कार्यों में वैद्यों 
'को न पूछना । 
` २१--जिला मेडिकल. ग्रफसर, स्वास्थ्य निरीक्षक 
्रादि पदों पर dat की नियुक्ति करने का विचार न 
करना । ; 
२२--देशव्यापी प्लानिग में वैद्य संस्थाग्रो को कुछ 
भी नहीं पूछा जाता, जव कि यह तय है कि वैद्य तथा ग्राम 
इन दोनों का सहस्रों वर्षो से wee सम्बन्ध रहा है। 
जो कार्य पंचायत के सेक्रेटरी श्रौर पंच जोर से नहीं करा 
सकते उसे एक वैद्य के थोड़ा खड़ा होने से ही पूरा कर 
लिया जा सकता है। 


न ढाल कर अपनी काल्पनिक मति के श्रनुरूप बरबस ढालने 
की एक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से बहुत बड़ी त्रुटिपूर्ण नीति 
पर आधुनिक गासनगुट्ट का बढ़ना । 

२४--सरकारी वेतन भोगियों में श्रायुर्वेद के प्रति 
उपेक्षा का पाया जाना । 


IS 


CCO, Gurukul Kangri ( 


श्रायुवेदोन्नति क्यों कर सम्भव है ? 


२३--भारतीय समाज को उसकी भावना के अनुरूप 


२५--सरकारी पत्रों और सरकारी नीति के पोषक sone 


Tal तथा सरकार द्वारा प्रकाशित साहित्य में आयुर्वेद 
TS स्थान न मिलना | 

२६--विदेश्ों में जो सरकारी राजदूत बैठे हुए. ; 
उनका प्रथम कत्तव्य है कि वे भारतीय संस्कृति , संस्क्र 
AR भारतीय चिकित्सा-प्रणाली से तत्तत Batt को 
कराव । पर व्यवहार में यह मिलता है किये रा 
कुछ को छोड़ कर बहुधा एलोपैथी के भकत होते हें और | 
AHAI का कोई प्रचार और प्रसार नहीं करते । यदि बे 
कर तो लाखों रुपये साल की प्राप्ति भारतीय कोष में 
अनायास ही हो जावे | 


प्रचार के लिए नहीं भेजा जाना । 

२८--जी ग्रायुवदज्ञ श्रायुर्वेद विद्यालयों से १ 
विदेशों में अपनी योग्यता-वश उपाधि प्राप्त करके 
आते हैँ, उनकी डिग्री छीनने के लिए पूरा यत्न किया जा 
है तथा यह भी यत्न किया जाता है कि यदि विद्यार्थी 
में ऐसी किसी डिग्री को लेने के यत्त में है तो वह उसे 
सरकारी पदों पर बैठे व्यक्तियों के द्वारा यह | 
की हत्या करने का पुरा उपक्रम न कह्‌ कर क्या १ 
सकता है? 

२९--वनविभाग की ओर से आ्रयुर्वदज्ञो के द्वारा वि 
जड़ी-बूटियों की खोज का कोई भी उत्साहजनक सम 
देखने को नहीं मिलता । भारतीय वनों में करोड़ 


वन-विभाग भ्रपती सेवा में ले तो देश के लिए वे कितने || 


उपयोगी हो सकते हे इसे जानते हुए भी उनकी 


की जाती है। = 
०-- रेलवे और डाक के कर्मचारियों में से श्रधिकांश | 

आयर्वेद-चिकित्सा को अच्छा मानते हैं और 

चिकित्सा की वे सुविधा माँगते हँ पर हमारी 


सेक्रेटरियट का संचालन करनेवाले रेलवे से सम्वः 
se 


आयर्वेदीय द्रव्य कितना महत्त्व का है, उर 
है या नहीं । वैद्यं से इसकी कोई सलाह 
सर्पगन्धा नामक जड़ी जो केवल भा 
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३२--विदेशों में आयुर्वेद सम्बन्धी साहित्य कितना 
भरा पड़ा है, उसकी उपलब्धि कैसे की जा सकती है, इस 
आर राजदूतों का कोई विचार नहीं है। = 

इन सब कारणों से तथा wea कितने ही कारणों से 
यदि वैद्य ब्रिटिश सरकार के ही समान गुण-धर्म वाली 
पनी सरकार को भी कहे तो उसे सुनकर बुरा भले ही 
लगे, पर है यह यथार्थतः सत्य । 

केन्द्र में क्यों ग्रायुवेंद विभाग की भ्रावश्यकता है इस 
पर बहुत कुछ लिखा-पढ़ा जा सकता है। केन्द्रीय 
श्रायुर्वेद विभाग संसार के सभ्य राष्ट्रों के आकर्षण का केन्द्र 
होगा । केन्द्रिय आयुर्वेदिक शोधशाला का निर्माण और 


1. उसका उचित रूप में संचालन देश के लिए गौरव की बात 


८ डगी । चूर्ण--सितोपलादि, हिग्वष्टक, लवंगादि ; तैल-- 
- गरायण, लाक्षादि, प्रसारिणी, ब्राह्मी, श्रणु, द्राक्षारिष्ट, 
+, ates, अश्वगन्धारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, स्वर्ण भस्म, 
३५८.1 T, माणिक्य, पारद, गन्धक के चमत्कार, -गन्धक- 
a संजीवनी वटी, कांकायन, योगराज, चन्द्रप्रभा, ; 
re तिक्त घृत, ब्राह्मी घृत, च्यवनप्राश, ग्रगस्त्य हरीतकी, 
पुष्पधन्वा, समीरगजकेशरी, वातकुलान्तक, वातगजांकुश, 
कस्तूरीभेरव, कालानल; दशमूल क्वाथ, फलत्रिकादि 
क्वाथ, सपंगन्धा, शिलाजीत, राजावतं, हरितारम, तृणकान्त, 
सोम, स्वणंपत्री, भ्रष्टवर्ग, ग्रादि-प्रादि भ्रनेक और ्रगणित 
वस्तुओं का ज्ञान जब संसार के समक्ष पूर्ण विश्वास के साथ 
| जावेगा तो क्यों नहीं एक रूसी भोजन के ऊपर चन्द्रहास, 
एक भ्रमेरिकन सोते समय च्यवनप्राश और एक अजेंण्टाइना-का 
व्यक्ति ज्वरनिवृत्ति पर लाक्षादि तैल का श्रम्यङ्ग करेगा ? 
द्रृषित मनोवृत्ति के कारण आयुर्वेद के विरुद्ध भारतीय 
डाकटरों ने जो द्वन्द्व उत्पन्न किया है, श्राज के श्रधिकांश नेता 
उसी के जाल में फंस कर वास्तविक आयुर्वेदिक रव्मियों 
के आलोक को प्राप्त करने में श्रसमर्थ हो रहे हैं। उनसे कुछ 
भी कहा जावें, उनकी समझ में नहीं ग्राता । उन्हीं को 
सरकार है, उसकी नीति भी वैसी ही है। एक ही स्वर 
में ऊपर से नीचे तक सभी बोलते हे। जो इसे समझते है 
उनकी चलती नहीं या कम-से-कम इस विषय में नहीं चलती 
अथवा वे उतने बल से आयुर्वेद को नहीं रखते | 
आयुर्वेदीय शिक्षा की मौलिक दिशा में सुधार हो 


' हमारे सामने श्राज एक प्रश्न है--हमें जनस्वास्थ्य 


को सुरक्षित करना है या भ्रायुवेद काः उद्धार ? जो जन- 


—— है आयुर्वेद, WIT, १६५४ 


स्वास्थ्य के संरक्षण को महत्त्व देते हें वे रोगनाशक योग्य 
से योग्य उपचारों की शिक्षा देने तक ही ग्रपना कत्तेव्य समझते 
हैं । इसी दृष्टि से उनके लिए श्रायुवेंद का बहुत श्रधिक महत्त्व 
नहीं । एलोपैथी सर्वाधिक महत्त्वशाली स्थान पर, होम्योपैथी 
तदनन्तर, श्रन्य चिकित्सा-प्रणालियाँ तदुपरान्त भ्रांती हैं। 
जो श्रायुवेंदोद्धार ही शिक्षा का मूलमंत्र मानते हैं वे केवल 
आयर्वेद पढ़ाना और स्नातक चिकित्सा भविष्य में उसीमें 
करे इसे शुभ समझते हे । केवल श्रायुवेंद पढ़ने और उसीका 
उद्धार करने से भारत की स्वास्थ्य-समस्या प्राज तक 
सुलझती चली आई है। 
व्यक्ति श्राचार-विचार खान-पानादिक में पूर्णतः आयुर्वेदिक 
सिद्धान्तो को मानता था तब जितनी सत्यता थी, उतनी श्राज 
नहीं; दूसरे राजकीय कारणों से वैद्य और वैद्याएँ शल्यादिक 
कितने ही शास्त्रों के ज्ञान में उतने निपुण. नहीं जितने पहले 
थे। उनके लिए वे सुविधाएँ भी नहीं । श्रत: आज के वैद्य के 
हाथ में पूर्णतः भारतीय स्वास्थ्य समस्या को सुलझाने के 
लिए छोड़ना सम्भव नहीं । हो सकता है, भविष्यत्कालीन 
वैद्यो में वह क्षमता ग्रा जावे। आयुर्वेद स्वास्थ्य संरक्षण 
में क्षम होते हुए भी वैद्य इस समय पंगु हैं । 
वैद्य की इस दुर्बलता को दूर करना आयुवँदीय शिक्षा 
का. पहला कदम होना चाहिए। हमारे विद्यालयों में 
शिक्षा देने के लिए नियुक्त भ्रध्यापकों की कोटि ऐसी हो 
कि वे ग्रलग-श्रलग अपने-अपने विषय के ज्ञाता हों। 
आयुर्वेद के श्राठों अंगों की पूरी-पूरी शिक्षा का प्रवन्ध हो । 
एक साधारण स्नातक को जितना ज्ञान व्यवहार के लिए 
श्रावश्यक है उतना उसे हो; साथ ही प्रत्येक विषय की 
उच्च-शिक्षा का भी प्रबन्ध हो। 
श्राज एक आयूर्वेदीय चिकित्सक को देखिए । वह 
श्रायुवेंद की दृष्टि से चिकित्सा करता है, कुछ ग्रंगरेजी दवाएँ 
रखता है, कुछ होम्योपैथिक भी मिल सकती है, यूनानी दवाएँ 
तो इतनी घुलमिल गई हैं कि उन्हें ग्रलग करना कठिन ही 
है, साथ ही उसे इन्जेक्शन भी लगाने पड़ते हे । मानो 
वह सब चिकित्सा-शास्त्रो के समन्वय की मूति बन गया 
हैं। होता यह चाहिए कि वह या तो एक श्रायुवेंदिक 
प्रेकटीशनर के रूप में बैठे या एक विशेषज्ञ के रूप में बैठे 
तथा आधुनिक दृष्टि से चिकित्सा करे | 
जितने भी एम० बी०बी० ए स० डिग्री देने वाले कालेज 
„ हँ, वे जिस रूप में ्राज चल रहे हें उसमें वे श्रपने देश में तभी 
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यह प्राचीन काल में जब कि: 


श बाहर पैसा पैदा करनेवाले वैद्य । 


l जाती है। 


श्रायुर्वेदोच्चति क्योंकर सम्भव है ? ६३६ 


तक चल सकते हैं जब तक BATT प्रभाव से युक्त भारतीय 
नेतागण विद्यमान हैँ। भावी पीढ़ी या तो इसे विल्कुल 
बदल देगी या नई पीढ़ी स्वयं अपने को अपने पूर्वजों 
के गौरव के ग्रनुकूल बना लेगी। यदि-पिछली बात सत्य 
सिद्ध हई तो ये मेडिकल कालेज बदलेंगे । इनमें काशी हिन्दू 
विश्वविद्यालय की तरह मिश्रित कोर्स चलाया जावेगा । 
ई भी डाक्टर आयुर्वेद विरोधी विचारधारा में पलने 
हीं पायेगा । सब ज्ञानतो लेंगे, पर भारतीय ATA- 
विज्ञान के प्रति ब्रिटिश शासन कालीन श्रनुदारता ग्रहण न 
कर सकेंगे । श्रारोग्यवद्धक प्राचीन सिद्धान्त, आसपास 
के जंगलों में, पर्वतों पर, ऊसरों में उगनेवाली जड़ी-बूटियों 
की उपदेयता को वह हृदयंगम कर चरक-मुश्रुतादिक 
ग्रन्थों की चौराहे पर जलाने की सलाह देने बाले भारत- 
कलङ्कु डावटरों के स्थान पर भावी भारत का डाक्टर आयुर्वेद 
का प्रमी, ग्रायुर्वेदीय महापियों का भकत, नई TATA लेकर 
शाश्वत सिद्धान्तों की श्रवहेलना न करता हुआ समाज को 
स्वस्थ सुखी और सम्पन्न करने का प्रयत्न करेगा | 
आज के इन मेडिकल कालेजों में आयुर्वेद को अनिवार्य 
विषय बनाया जावे यह सभय की माँग हे। पर इधर सोचने 
वाला कौन है? डाक्टर मेडिकल विभागों में भरे हुए 
हैं या ब्रिटिश मनोवृत्ति के भक्त अधिकारी हैं । ये ग्रायुर्वेदीय 
समावेश नामक गम्भीर विषय को एक मखौल मानते हे । 
पर यदि ये यह जान लें कि जितने भी एलोपैथो ने ्रायुर्वेद 
का स्पशेमात्र भी कर लिया है वे सदैव के लिए इसके भक्त 
हो गये हैं । 
Sto लक्ष्मीपति, Sto बनर्जी, केप्टन कीतिकर, Sto घाणेकर, 
डा० श्राशानन्द श्रादि अनेकों नररत्न आयुर्वेद को पाकर 
धन्य हो गये | 


आयुर्वेद के शिक्षक 


श्रायुर्वद पढ़ाने के लिए जो शिक्षक विद्यालयों में देखे 
जाते हैं वे निश्चित ही उतनी उच्चकोटि के नहीं होते जितने 
पर कुछ जो अद्वितीय 
विद्वान्‌ होते हैं श्रौर उन्हें आयुर्वेद-शिक्षक का कार्य करना 
पड़ता है, उनकी प्राइवेट चिकित्सा तथा भ्रत्य ग्रनेक प्रकार 
की संस्थाओं से सम्वद्धता उनके पराभूत पाण्डित्य का 
का प्रकाशन छात्रों के सम्मुख एक बाधा बन कर खड़ी हो 
परिणाम यह होता है कि छात्रों को सच्चे 
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Sto गणनाथ सेत, कैप्टन श्रीनिवास मूर्ति . 


्रायुर्वेद के दर्शन नहीं होते। जहाँ चरक का AATA 
या सुश्रुत का ग्रन्थ रूप में पाठ होता हे, वहाँ चक्रपाणिदत्त 
तथा SAT की व्याख्यात्रों तक में उत्पन्न प्रश्‍नों का समावान 

हीं किया जाता अपितु एक प्रकार क वाचयामास चलता 
है। केवल हिन्दी में श्लोको या गय्योंग की ऐसी व्याख्या 
कि एक दिन में वीस पच्चीस पृष्ठ तक पूरे हो जाये । कक्षा 
में विद्यार्थी रहे या न रहे इसकी चित्ता नहीं, वाचप्रामाय 
चलता है। 

इसका परिणाम यह gar है कि मिश्र पद्धति से जहाँ 

चिकित्सक शिक्षा देते हे वहाँ बहुत श्रधिक उपधिवारी 
आ्रधुर्वेदाचार्य छात्र के मन को मोहने में ग्रसमर्थ रहता है. 
श्रौर एलोवैथी का पहली सीढ़ी का चढ़ा हुग्रा एल० एम० | 
पी० या एम० Ato बी० एस० तक ज्ञान पाया डाक्टर लड़को 
को भ्रमता चुटियाकट चेला बना लेता है। ज्वर 72. 
साथ कास अनि में क्या देता, हिचकी का उमद्रव किए 
शान्त करना, श्वास की उत्पत्ति we हुई, एड्रीनल॑ 
का प्रत्यक्ष प्रभाव क्या पड़ता है, केत्सर में क्या हो जाल, . 
है, आदि वातें आधुनिक छात्रों को काफी सरल पड़ती है । / 
इसी हेतु व्याधि विपरीत चिकित्सा की चर्चा, दोषों का 
अन्य स्वरूप, निष्प्रत्यनीक प्रकृति-दोष, दूष्य भाव से वह 
घबराता है । शास्त्र में एक रोग पर हजारों प्रयोग लिखे हे; 

हैं उसे कहाँ-कहाँ देता है इसका कोई विचार वह अपने 

हल-जीवन में सीख नहीं. पाता । निदान अपने जीवन 
में जब वह चिकित्सक बन कर वैठता है तो खसनक में 
पेंनीसिलीन की सुई लगा कर BA पा लेताहै, ब्वासचित्तामाणि 
को अदरख-पान के रस में देना भूल जाता है। इसी कारण 
मिश्र पद्धति के आगुर्वेद-विद्यालयों से निकले हुए स्नातक 
yà जीवन में बहुधा डाक्टरी दवाइयों का ग्रधिक 
उपयोग करते हैं । 

जो लोग एलोपैथी का इन विद्यालयों से पूर्ण बहिष्कार 

के पक्षपाती हैं वे कभी यह नहीं सोचते कि एलोपेथी उनके 
विनाश का कारण नहीं है । श्राजके ये आ्रायुवेंद-शिक्षक अ्रपत्त 
कर्त्तव्य का ठीक पालन नहीं करते । या तो ये अ्रयोग्यतावश | 
अपना विषय छात्र की बुद्धि में बैठा नहीं पाते अथवा इन्हें 
अपनी योग्यता को बच्चों में पैठाने के लिए जिस फुरसत 
की आवश्यकता है वह हीं मिलती | यह फुरसत दो . 
कारणों से नहीं मिलती । एक तो इन्हें विद्यालय से भरपेट 
पैसा नहीं प्राप्त होता हो अथवा इन्हें बाहर से रोगियों 
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द्वारा इतना धन प्राप्त होता हो कि उन्हें विद्यालय के काय 
की चित्ता ही न हो। 
जिन शिक्षकों को छात्र सर्वोपरि नहीं, चिकित्सा सर्वोपरि 
है उनको बिदाई देनी चाहिए । जिन्हें चिकित्सा के साथ 
छात्र भी उतने ही प्रिय हों, वे जहाँ जायें, क्रम-क्रम से छात्रा 
को भ्रपने साथ ले जायें । रोगी की अवस्था, उसका निदान, 
उसकी चिकित्सा साङ्गोपाङ्ग दिखलावें। जो झातुरालय 
से सम्बद्ध वैद्य हें वे अपनी प्रैक्टिस के ग्रनुकूल रोगी न रख 
कर तरह-तरह के रोगियों को रखें। जिन शिक्षकों 
को रोगियों के सम्पर्क से रहित विषय को पढ़ाना पड़ता है 
उन्हे ग्रपेक्षाकृत रोगी से सम्पर्केकारी वैद्यो के अधिक वेतन 
दिया जावे। आयुर्वेद विद्यालय के किसी भी उपाध्याय 
को पाँच रुपये रोज से कम वेतन नहीं देना चाहिए | जहाँ 
शकी सुविधा न हो वहाँ विद्यालय का रूप न दे कर गुरु- 
«शिक्षा को प्रोत्साहन देना चाहिए, ताकि वैद्य अपनी 
४. विकापालत के साथ ही ग्रायुर्वेद का ज्ञान भी छात्र को 
oy Pad । यह ज्ञान छात्र को १६ वर्ष की आयु से २५ वर्ष की 
फ्राय तक & साल में पूरा मिल सकता है। विद्यालयों में 
छुः साल पर्याप्त हें। विद्यालय का मुकाविला ये 
गुरुओं की चटसालें कर सकेंगी, इसमें सन्देह हे ; पर 
उनके कारण एक या दो विषयों में पट्‌ वैद्य ग्रावश्य बन 
सकेंगे । 
विशेषज्ञ वद्य 
| -तब तक सम्भव नहीं जब तक एक-एक 
विषय को भी अपना ध्येय बनाकर समाज में वैद्य न बैठेंगे । 
एक-एक विषय का विद्वान्‌ डाक्टर मिल सकता है। 
wade नेत्रचिकित्सक, दन्तचिकित्सक, वालचिकित्सक, 
क्षपचिकित्सक, कुष्ठचिकित्सक, निदानज्ञ, शल्यचिकित्सक, 
शालाक्यचिकित्सक, पशुचिकित्सक, वनचिकित्सक, 
स्वास्थ्य संरक्षक, स्त्रीरोग विशपज्ञ, नपुसकता-विशेषज्ञ 


मानसरोग-विशेषज्ञ, रक्त-परीक्षक आदि के रूप में आयर्वेद 
के महारथी न वेठेंगे और केवल तत्तत्‌ विषयक रोगियों 
को या शाखा को ही ग्रपना ग्राश्रय बनाकर न चलेंगे, तब 
तक श्रायूवंद की विविध शाखाद्रो में उत्थान का स्वप्न 
नहीं देखा जा सकता। 


वार्योविद श्राज देश में कितने हे? पित्त चिकित्सक के 
नाम से कितनों को समाज पहचानता है ? क्षारकर्म-विशेषज्ञ 
अग्तिकर्म-विद्ेपज्ञ, श्रृंग-प्रयोग कर्ता, ये सव किस लोक 
में बह गये? एक ही वैद्य भानुमती का पिटारा जोड़ कर 
ब्रठा है, वही सब प्रकार की चिकित्सा में दक्ष है, ऐसा 


Gs 


सचित्र प्रायुवेंद, WAT, १६५५ 


सोचना ग्रायुरवेदोन्नति की दृष्टि से भयावह है। भ्रधिक 

m कफ-चिकित्सक बन पर कुछ भतविद्या-विशेषज्ञ 
(प्रैक्टीरियोलौजिस्ट) भी तो चाहिए । कुछ शल्य 
चिकित्सक भी रहें तब न काम बने । त्रिदोष-विश्येषज्ञ 
वैद्यो की जब परम्परा कायम होगी उस दिन को देखने के 
लिए मेरी राख को भी श्राँखें उत्पन्न हो जायगी | 


अन्त में यह भी कह दूँ कि अपने आयुवंद के विद्वान्‌ 
ग्रायर्वेदेतर उपाधियाँ बटोरने में लगे हें। मान लो कि 
एक ग्रायर्वेदाचाये बी० Wo हो गया तो इसका मेरे सम्मुख 
एक ही wa है कि उसने दो वर्ष ग्रायुवेंद ग्रन्थ के अनुशीलन 
कोत्याग कर अपने ज्ञान में कमी कर ली । यदि वह इस 
बीच एक बार चरक वाँच जाता तो आयुवंदाचार्य डबल कर 
लेता। पर ग्रायूर्वेदीय महाविद्यालयों में आयुर्वेदेतर 
डिग्रीधारियों को महत्त्व मिलता है, जो आयुर्वेद के लिए 
मिट रहे हैं उन पर इतर डिग्रियों का अभाव उनके द्वारा 
होने वाली श्रायवेदोच्नाते को रोकता है। परिणामत 
made शिक्षा-दीक्षा और चिकित्सा में श्रायूवंदेतर ग्रथवा 
ग्रायूर्वेद विरोधी शक्तियों का जमाव होता जा है 
इसीके परिणाम का मर्तरूप श्राज का स्तातक है जो 
आयुर्वेदेतर सभी वस्तुओं को प्रेम करता हे 


(शेषांश ६४१ पुष्ठ का) 
अध्वग रक्तपित्त 

एक रोगी श्राया, जिसे कास के साथ रक्त प्रवृत्ति होती 
थी। रोगी का वय ३० वर्ष का था। प्रभूत रक्तस्राव 
के कारण रोगी दुर्बल हो गया था। 

मने रोगी की परीक्षा की। रोग ऊर्ध्वग रक्त-पित्त 
है यह निश्चय किया । रवत-पित्तोपयोगी सरल प्रयोग 
ग्राजमाया । प्रयोग यह था-- 

वासा-पत्रों. का पुटपाक-बिधि से स्वरस निकाला | 
रस शीतल होने पर उसमें ad भाग मधु मिलाया। 
मधु से अ्र्धाश सितोपलादि डाला । - इस प्रकार एक सप्ताह 
की औषध बना कर दिया i 

एक ही सप्ताह में रोगी की रक्त प्रवृत्ति शान्ति 
हो गयी । कास भी न्यून हो गया । वह कुछ बल अनुभव 
करने लगा । झास्त्रकारों ने-- 

वासायां विद्यमानायामाशायां जीवितस्य च । 

रक्तपित्ती क्षयी कासी किमर्थमवसीदति ।। 

इन शब्दों में वासा के गुणों की भ्रति प्रशंसा की है । 
इन गुणों की प्रत्यक्ष प्रतीति मझे हुई। अन्य रोगियों 
को भी में यही योजना देता हूँ 

इस रोगी की चिकित्सा हुए वर्षों बीत गए 
कोई कष्ट होने का वृत्तान्त उपलब्ध नहीं हुआ । 

('आयुर्वेद-विज्ञान ' से साभार) 
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अबतक 


FN 
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. का भी त्याग कराया । 


तीन अनुभव 


वेद्य कान्ति भाई मेहता, श्रायुर्वेदविद्ञारद 


श्रीयुत मेहता मिश्र-शिक्षण प्राप्त स्नातक हैं । 


CR RN 
जा चुका हु । 


रक्त दबाव की अधिकता-हाई ब्ळडप्रेह 


इस रोग को रोग न कह कर लक्षण कहना ही उपयुक्त 
है। निदान-विकित्सा में मत को विशेषतः स्मरण में 
रखना चाहिए । शारीर-मानस विश्रान्ति की आवश्यकता 
इसमें मुख्य है। पश्चात्‌ शीत उपचार HIA गुणकारी 
सिद्ध होता है। 

एक सज्जन पटवारी के रूप में सरकारी नौकर थे । 
सहसा sè श्रदित (फेशिश्रल पेरेलिसिस) हो गया। 
यों उन्हें भ्रम तथा शिरोवेदना की व्याधि तो थी ही। 
इन विकारों के लिए एलोपैथिक उपचार चालू था, उसी 
Het में उन्हें यह श्रदित हो गया । डॉक्टर श्रौपध रूप 


“में विटामिन बी०कॉप्लेकस की सूची बस्ति, उसी की गोलियाँ 


तथा सर्पीना टेब्लेट देते थे । तथापि अदित के लक्षण 
प्रकट होते और लुप्त हो जाते थे। इस प्रकार तीन-चार 
वेग हुए। रोगी मेरे पास लाया गया। मेने पाइचात्य 
उपचार छुड़ा कर रोगी की परीक्षा की। मुझे प्रधान 
दोष पित्त तथा श्रनुवद्ध दोष वायु लगा । वात-पित्त 


शामक उपचार करने का निर्णय कर रोगी का केस 
हाथ में लिया । 
प्रातः-सायं बृहत्‌ सुवर्णवसन्तमालती १ गुञ्जा, 


गोदन्ती भस्म १ रत्ती, मुंक्तापिष्टी १ गुञ्जा, गुडची सत्त्व 
१ रत्ती-च्यवनप्राशावलेह के साथ तथा रात को चन्द्रप्रभा 
बटी तीन गोलियाँ दूध के साथ देना आरम्भ किया । तेल, 
अम्लपदार्थ तथा हरी-लाल fat वर्ज्यं कराए। छिलके- 
सहित शिम्बी धान्य, उष्ण पदार्थं तथा वात-पित्तकर द्रव्यों 
साथ ही झारीर-मानस आराम 


कराया । रोगी का एक मास उपचार चालू रहा। 


` इस मध्य ग्रदित का एक भी बेग न हुआ AIX रोगी स्वस्थ 
` हो गया। 
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तथापि अपने रोगियों की निदान-चिकित्सा श्रायुवदिक-पद्धति 
से करने का श्रापका विशेष शील हे । ग्रापके ग्रनुभव की छोटी-छोटी बातें सचित्र ग्रायर्वेद' में पहले दी 
ma तीन भिन्न-भिन्न रोंगों पर श्रापके अनुभव दिए जाते हँ। 


` को स्वस्थ कर देने के भारी ग्राश्‍वासन देते हुए तन ऋ 


--संपादक 


उबर-प्रतिद्याय-क्रास 


मेरे एक रोगी को ज्वर श्राता था। वेग ९९० फा० , 
से १०१० Flo पर्यन्त रहता था, वय ६० वर्ष की थी । « 
तमकद्वास तो उसे था ही। वह भी चिरकारी होने | 
से याप्य ही था। माधव ने इस रोग के विषय में a A 
कहा है--स यापयस्तमकश्वासः साध्यो वा स्यान्नवोत्थि कै 

थापि प्रायः चिकित्सक इस तथ्य को विस्मृत कर रो. से 


धन की बलि देते देखे जाते हैं। ARA में ही यह कह 
दिया जाए कि रोग याप्य है तो न्यूनाधिक काल अर्थक्रच्छ | | 


सहन करना पड़े, परन्तु श्रनुवन्ध में तो यह लाभदायी ही 
सिद्ध होता आवश्यक होने से इतना विषयान्तर कर 


अब पुनः विषय पर भ्राता हँ। रोगी को इवास-क्रिया | 
के वेग अधिक होते थे और दुर्बलता थी । मेंने एक सरल 
योजना अ्रजमाई और रोगी को श्रल्पकाल में ही शान्ति aR 
प्राप्त हुई । योजना यह थी-- ७ 
शण्ठी, कण्टकारीमूल, वासापत्र, fart पर चढ़ी 
गडची प्रत्येक द्रव्य आधा तोला लेकर ग्रष्टगुण जल में डाल 


क्वाथ देता था | 

पथ्यापथ्य में तेल, अम्ल द्रव्य, मिर्च तथा गुरु : 
कराए । प्रातः मुद्गयूष लगुन आदि से संस्कृत कर 
था। मध्याह्न को खिचड़ी। सायं केवल 
दूध में दो टूकड़े शुण्ठी छोड़ उबाल कर दूध 
शेष आहार छुड़ा दिया। एक सप्ताह में 
निर्मूल हो गया । 


DIRIA Im 
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आयुर्वेदीय वातदोपसंज्ञक द्रव्य, वाह्यवायु (Air) 
के सिवाय अन्य कोई द्रव्य नहीं है ; ग्रन्थ चतुष्टय 
के अनेक ग्राधारों को इस निष्कर्ष को सिद्ध करने के लिये 
उपस्थित करता भ्रच्छा होगा | 

(१) सुश्रुत सूत्रस्थान mam २२ में निम्तवाक्य 


“-_' _ पाया जाता है-- 


सु० Fo २२-५ 
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ae +f आत्मैवात्मेति आत्मैवयोनिः, वायुतो वातोत्पत्ति- 


` aai l 
oe अर्थात्‌ शारीर वात संज्ञक द्रव्य वाह्य (पाँचभौतिक) 
e शष वायु से ही उत्पन्न हुआ है, तथा उसं शारीर वात का मूल 
कारण योनि अन्य कोई वस्तु न होते हुए स्वयं (आत्मा) 
ग्रर्थात्‌ सृष्टिगत वायु द्रव्य (Air, Atmosphere) हीहै। 
यहाँ कार्य प्रौर कारण इनका अभेद है । यही सिद्धान्त 
_आत्मैवात्मा' इस विवरण से स्पष्ट है श्रर्थात्‌ कार्य रूप 
शारीर वात और कारण ST सुष्टिगत वायु इन में कोई भेद 
\ नहीं हैं श्रर्थात्‌ शारीर वातदोष और सृष्टिगत वायु 
| (Air) एक ही पदार्थ हे, यह निश्चय होता है । 
© शारीर वातदोष के जो गुण शास्त्र में वणित 


x 
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C हैं, वें भी पूर्णतया बाह्यवायु (Air) के गुणों से समान हे । 
तत्ररूक्षोलघु: शीत: खर: सूक्ष्मश्चलो निल: | 
| Fo go सू० १-१६ 


(पूर्ण श्रभाव है (रूक्षः स्तिग्धविपरीत: श्र go सर्वाग- 
| मसुन्दरा) बाह्य वायु का ग्रापके शरीर से कितने ही समय 
तक स्पर्श होता रहे, जरा-सी भी चिकनाहट नहीं प्रतीत 
es) होती | श्रतः उसमें रूक्ष गुण स्वभावतः होता है! 
ija (ब) हवा लघु होती है--्रर्थात्‌ श्रन्य जितने, घन 
wana द्रव्य होते हैँ उन सब से वायु रूप द्रव्य (Gascous 
- Substance) लघु होता है। शरीर में तीन दोष, 
सात धातु तथा प्रधान तीन मल मिल कर जो १३ मूल द्रव्य 


ee ee 


तत्र वायुरात्मैवात्मा, पित्तमास्नेयं, इलेप्मासौम्य इति | 


(भ्र) हवा रूक्ष है--अर्थात्‌ उसमें स्निग्धता का 
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आयुर्वेदीय वातदोष संज्ञक द्व्य--वाह्यवायु 


fanaa श्री भिकाजी विनायक SA, एम० go, एम० एस-सी०, ato Yo, एल० एल० ato 


(दोषधातुमलमूलं हि शरीरम्‌) होते हे, उन सब में यह 
वात द्रव्य (हवा) वजन में हल्की होती है। इसी कारण 
उसका संचार ऊर्ध्व दिशा में भी होता है। ART १२ 
ही मूल द्रव्य द्रव (Liquid) aaa कुछ घन (Semi- 
Solid) होने के कारण उनका संचार ऊर्ध्वं दिशा में 
नहीं होता इस प्रकार वात-द्रव्य लघु हे । 

(क) वायु द्रव्य शीत है--वास्तविक वायु द्रव्य न 


शीत है न उष्ण। टीकाकार लिखते हैं--- 
इहापि 


'ग्रनुष्णाशीतोवायुः काणादैः . पठितः । 
योगवाह्यनुज्ञानादनुण्णाशीत एवेष्यत इति। तथा 
चोक्तम्‌ 'योगवाहः परंवायुः संयोगादुभयार्थकृत्‌ । 


दाहकृत्तेजसा युक्‍त: शीतकृत्सोभसंश्रयात्‌' अर्थात्‌ वायु न 
उष्ण है न शीत ; परन्तु जिस विशेष द्रव्य के में 
वह रहेगा वह यदि उष्ण हे तो यह भी उष्णता एवं दाह 
उत्पन्न करता है, तथा यदि वह शीत है तो यह भी शीत 
होता है । किन्तु शारीर वात के सम्बन्ध में अनुभव से ऐसा 
पाया गया है कि“उष्ण उपचार करने से इसकी शान्ति होती 
हे । ग्रतः अनुमान-प्रमाण द्वारा निश्चय किया गया है कि 
यह वात द्रव्य शीतगुणवाला एवं शीत वीर्य है। ग्रतएव 
अरुणदत्त लिखते हँ-- 

तस्य योगवाहित्वे$पि तावन्मात्राद्माहोदयात्‌ शैत्यं 
स्वाभाविकं न विनश्यति | शीतगुणव्यावर्णने चेदं प्रयोजन 
उष्णेनायमुपञ्ञाम्भ्यतीति प्रतिपत्त्यर्थम्‌ ।।' 


(ड) वायु खर--अर्थात्‌ mg (खरोऽमृदुः) है । 


इस वाह्य वायु का जब त्वचां से स्पर्श होता है, विशेषतः 
ठण्ड की ऋतु में, तब त्वचा फटती है । उसे ठीक रखने के 
लिये हमें तेल , ह्वेसिलिन, घृत आदि स्निग्ध पदार्थो का 
का अभ्यंग करना पड़ता है। 

(च) वायु सूक्ष्म है--यहाँ सूक्ष्म शब्द का, परमेश्वर 
प्रकृति, मन, ग्रात्मा आदि पदार्थ जैसे सूक्ष्म होते हेँ,“वैसे 
निरवयव, निराकार द्रव्य, यह वायु भी है ऐसी कल्पना 
उपस्थित होने का सम्भव ध्यान में रखते हुए यह ग्रथं किया 


RESIST अल द 


जा सकता हैं । परन्तु यहु द्रव्य उस प्रकार का निरवयवः | 


| 
छै 
| 


AN 


Ty a ७... I 
a Ki, 


Nd rs) 89 


I ES 


निराकार नहीं है किन्तु सावयव-साकार है यह सिद्धान्त 
प्रदशित करने के लिये भ्ररुणदत्त ने स्पष्टीकरण किया है। 
'सुक्षमः्रोतःप्रचारित्वात्‌' ग्रर्थात्‌ यह 


द्रव्य 


शारीरिक 


` अत्यन्त वारीक से बारीक नलिका में संचार कर सकता 


है ; जिस प्रकार वाह्य वायु दीवाल या जमीन में रहने ह्ने 
बाले सूक्ष्म से सुक्ष्म छिद्र में प्रवेश कर सकता है, उसी प्रकार 
आमभ्यान्तर वायु द्रव्य भी शरीर के रोमरंध्र, रस- 
रवतवह सुक्ष्म-नलिकाएँ ( Capillary ) ग्रादि अ्रणवीक्षण 
(Microscope) यन्त्र द्वारा ज्ञेय और aaa भी स्रोतसों 
में संचार कर सकता है। पाठकों का में इस और विशेष 
ध्यान आर्कापत करना चाहता हूँ, कारण श्ररुणदत्त की इस 
छोटी-सी किन्तु महत्त्व की टीका की श्रोर ध्यान न देते हुए 
बड़े-बड़े विद्वान्‌ ग्रन्थकारो ने इस वायु के भी सूक्ष्म वायु 


और स्थूल वायु ऐसे स्वकपोलकल्पित भेद प्रकट किये हैं 


जिसके लिये शास्त्रीय आधार कहीं भी उपलब्ध नहीं है । 


सूक्ष्म वायु सिर्फ कल्पना मात्र हैं | वायू तो सदेव स्थूल ही 
है तभी तो रूक्ष-लघु-शीतादि--पाँचभौतिक ठव्यों में रहने- 
वाले गुणों द्वारा उसका वर्णन किया जा सका है। यदि 
यह द्रव्य परमेश्वर, श्रात्मा, मन श्रादि द्रव्यों के समान होता 
तो उसके भौतिक गुण कैसे वर्णन किये जाते ? aaa बाह्य 
वायु (हवा) के अतिरिक्त यह अन्य कोई भी द्रव्य नही है । 

(छ) वायु चल है--घन द्रव्य एक ही स्थान में 
रहता है तथा द्रव द्रव्य नीचे की ओर ही बहता है, किन्तु 
वायु द्रव्य ऊपर , नीचे, बगल में सब तरफ एक-सा संचार 
करता है । यह द्रव्य कभी एक मिनिट भी स्थिर नहीं रहता । 
इस सम्बन्ध म अनेक प्रयोग हाईस्कल की कक्षा में 
विद्याथियों को दिखाये जाते हैं, जिनसे वाय द्रव्य का सब 


 दिशाश्रों में संचार होने का धर्म दिखाया जाता है। जिस 
द्रव्य को आयुर्वेद ने वात दोष कहा है 


वह बाह्य वायु-- 
हवा-ही है। 

चरकाचार्य ने वातकलाकलीय श्रध्याय में इस 
सृष्टिगत वायु द्रव्य के केवल दो भेद किये --(१) 
शरारचर, (2) अशरीरचर, म्रर्थात्‌ शरीर में संचार करते. 
हुए यह वात द्रव्य क्या-क्या परिणाम शरीर पर समावस्था 
भ करता है इसका विवरण दिया है, तथा शरीर के बाहर 


` सृष्टि में वही वात द्रव्य क्या-क्या कार्य करता है उसका भी | 


विवरण दिया है । इससे एक ही द्रव्य हो विभिन्न स्थानों में 


5. f ५ टी 


CCO, Gurukul K: 


श्रायुवंबीय वातदोष संज्ञक द्रव्य 


करता है, यह सिद्ध, हुग्रा उदाहरणार्थ एक Bl 
वासुरा म संचार करते हुए एक विशेष प्रकार की 
निकालता है, किन्तु वही वायु पृथ्वी पर संचार 
हुए बड़े-बड़े वृक्ष उखाड़ फेंकता इस वात द्रव्य 
अमित शक्ति होती है। यदि इस द्रव्य को किसी स्थात 
म बन्द करके उष्णता द्वारा उसके आकार (Volume 
में वृद्धि की जाय तो वजन में केवल एक तोला व 
भी स्टीम एंजिन से ame मोटे रहने वाले लोटे 
चहूर को भी फोड़ सकता है । इसी विलक्षण शक्ति 
के कारण उस द्रव्य को 'स हि भगवान्‌, प्रभवश्चाव्ययरच 
भूतानां भावाभावकरः, सुखासुखयोविधाता, मृत्यु, यम 
नियंता, प्रजापतिः, श्रदितिः, विश्वकर्मा, विश्वरूप सवः, “ ge 
सवंतंत्राणां विधाता, भावानामणः, विभः, विष्ण 


व्य में जो गुण हो सकते हे उनका विवरण sg 
इसी कारण चक्रदत्त ने टीका में 'वायुरिह देवता रूपोऽभि | 
प्रतः एसा कहा है, Walt वह वास्तविक देवता नहीं नि 
किन्तु पाँचभौतिक द्रव्य होते हुए भी उसे देवता 
। रूप शब्द का ग्रथ Resemblance, similitu 
समानता होता है, ग्रर्थात्‌ देवता के समान उसके कार्य 
विलक्षण हैं, श्रत: उसे देवता कहा 
१. पड्गुर्णेश्वयं जो व्यक्ति होता है उसको देवता 
कहते हं । वायु द्रव्य में भी ऐसे विलक्षण गण हे अतः उमे | 
भगवान्‌ कहा है। स्थावर-जंगमात्मक जितनी सृष्टि है उस 
के प्रत्येक सूक्ष्म से सूक्ष्म अंश की इस वायु द्रव्य के विना 
उत्पत्ति तथा स्थिति नहीं हो सकती, अतः वह उसका प्रभव 


सृष्टि के प्रारम्भ में था उतना ही अव भी कायम है । प्राणि 
मात्र का (भूतानां) अस्तित्व तथा नाश (भावाभाव) करने- _ 
वाला वही है ; उसके बिना प्राणिमात्र एक दिन भी जीवित _ 
नहीं रह सकता। यह उपलब्ध न हो तो मृत्यु ती. 
है, Wa: यह साक्षात्‌ मृत्यु है । इसी को यम--जिसे 

कहते हैं-संज्ञा दीहै, कारण उसके श्रभाव में pe T 


जाता है । जीवन नियन्त्रण करने 


et 
AN 


“ahs करते हुए उन-उन स्थानों पर भिन्न परिणाम | हृ पते हैं 


ताकि रा 
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ड 2 6 
t à जैसा (४) सु Fo १७-१४ म निम्न श्लोक पाया 
माप्त नहीं हो सकता x | 
दुर तक है, तथा वह tS f 5 के पदार्थ मात्र जाता ह | 
४ कि हम पूर्णतया ग्रनुभव करते हैँ। "1३१ थि 
| ष्टि इसके अतिरिक्त बनती प्राणो ह्याभंतरोनृणां बाह्यप्राणगुणान्वित 
| को ततवा बही है । मन At की सतह गरयत्यविरोधेन झरीरंपाँचभौतिकम्‌ ।। 
4 x ध र 
; नहीं है यह ऊपर दिखा चुके ह । उसी प्रकार पृथ्वी की सतह arer EN 
| के भीतर बननेवाले चट्टान धातु आदि सब द्रव्यो पर ड्‌ इस वचन का स्पष्ट ग्रथ यहा हं कि मनुष्य प्राणी 
A यह “कद ` जे ` वाय H afa बात ` 
: दाय का संस्कार होकर भिन्न-भिन्न द्रव्य बनते हैं। "र के शरीर में रहनेवाला जो प्राणवायू अर्थात्‌ वात दोष यह 
| सिद्धान्त भूगभ-शास्त्रजञ विस्तारपूर्वक वर्णन करते | थतः सम्पूर्णतया बाह्य प्राण अर्थात्‌ सृष्टि में रहनेवाले वायु 
| बह विइवकर्मा है। विश्व इसी का परिवर्तित स्वरूप संज्ञक (^) द्रव्य के गुणों से पूर्णतया समान गुण वाला 
i a 
| होने के कारण उसे विश्वरूप कहा उसका सृष्टि है। -ग्र्थात्‌ शरीरान्तर्गत वायु और वाह्यवायु (Air) 
| के सुक्ष्म-से-सूक्ष्म स्थान में संचार होते रहने के कारण र दोतों द्रव्य एक गुण वाले अर्थात्‌ एक ही हे, भिन्न न 
। ~) उसे स्वंगः कहा बाह्य सृष्टि में जितने कार्य हात = प्रतएव जैसे वाह्य वायु सृष्टि को धारण करता है उसी 
E ह रहते हैं वे सव इसी के अस्तित्व के कारण होतेहे तथा प्रकार शरीरान्तर्गत वायु इस पाँचभौतिक शरीर को धारण 
4 
a ~ गक. शरीर के भीतर जितने काय होते ह्‌ उन सब को कराने करता है। कारण दोनों एक ही समान पाँचभौतिक द्रव्य 
ढ़ depart दोनों प्रकार के धमनी चक्रों का (cerebro-spinal हैं, उनमें किसी प्रकार का अन्तर (भेद) नहीं हैं, दोनों 
Bi करनवाला 3 à 
ह ‘find sympathetic) व्यवस्थित संचालन ला एक ही द्रव्य है। 
Eo Saat वाह्यवायु में रहने वाला एक अंश (carbon “> 
| 3 0 mesa दोषों के वर्ग 
| “ही Wedioxide) होता है । श्रतएव यही वायु 'सवतन्त्राणा र 
bee पक ! कहा गया है । सृष्टि में जितने पाँचभौतिक इस सम्बन्ध में एक और विलक्षण विचारधारा आज- 
| ` J विधाता Q Q ८ २५ ९ y 
| द्रव्य हमें प्रतीत होते हे उन सव में यह वायु द्रव्य कल वैद्य जगत्‌ में प्रचलित की जा रही है तथा उसको आधारु 
| सबसे श्रणु अर्थात्‌ सूक्ष्म (Minute ) है, अतः इसे भत मान कर अनेक नवीन ग्रन्थ लिखे जा रहे हे ; किन्तु 
| भावानामणुः कहा है । विभु शब्द का अर्थ शक्तिमान्‌ उसकी सत्यासत्यता का तथा शास्त्रीयता का विचार इसी 


SE 


(Mighty, powerful) होता है, वायु द्रव्य कितना समय कर डालना उचित ही होगा। इस सम्बन्ध के 

शक्तिमान्‌ होता है इसका विवरण तृतीय परिच्छेद के प्रारम्भ विचार मे एक बोर लगभग दो वर्ष पूर्व पत्रिका में दे 

में किया हुआ हैं अतः यह विभु है। विष व्यापने' धातु चुका हूँ परन्तु उनकी ओर वैद्य समाज ने अपना ध्यान नहीं 
| से विष्णु शब्द बना है । अर्थात्‌ यह द्रव्य पृथ्वी के चारों दिया | 
॥ का अत्यधिक भाग व्याप्त किये हुआ है, इसलिये इसे 
विष्णु कहा हैं। संसार की परिस्थिति मे एकाएक परिवर्तन 
करने की शक्ति इसमें है,इसलिये इसे लोकानां क्रांता कहा यह वाक्य आधारभूत मानकर, कफ और पित्त के 
हैं। जहाँ यह वायु साधारण जोरसे भी चल जाता है तो सृष्टि अनेक वर्ग हे, जिनमें अनेक प्रकार के कफ द्रव्य तथा अनेक 
की अनेक परिस्थितियों में परिवर्तेन हो जाता है, यह हम पित्त द्रव्य अन्तर्भूत होते हैं, ऐसी विचारधारा प्रवृत्त i गई 
प्रतिदिन समाचारपत्रो में प्रकाशित होने वाले घटनाग्रों से है। परन्तु इसके लिये आयुर्वेदीय ग्रन्थ चतुष्टय में कोई 


'कफवर्गे भवेच्छुक्रं पित्तवर्गे च शोणितम्‌' | 


Es श्रनुभव करते हें! आधार उपलब्ध नहीं होता । किन्तु वात, पित्त, कफ ये तीनी 
अतएव इसे भगवान्‌ कहा है । 'वायुरेवभगवानिति' । ही एकाकी द्रव्य है, इसके लिये श्रनेक आधार हें जो 

EE इस समग्र विवेचन से स्पष्ट है कि आयुर्वेदीय वात ग्रागे के लेखों में उपस्थित किये जायंगे । 

हः द्रव्य वाह्य वायु (हवा) के श्रतिरिक्त अन्य नहीं है। (क्रमशः) 


उ 
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गी. अथवा 4 
E नेहा चिकि ह. 
बु : १९ (९ "सा हस्तामलक द्‌ 
धी aa रणजित राय 
५ इलेष्मला योनि (इवत प्रदर) इलेष्मला योनि के लक्षण , 
ती रवत प्रदर के समान इलेष्मला योनि की भी चिकित्सा यद्यपि योतिव्यापदों के दोषानुसार वातज, पित्तज तथा 
i इन दिनों प्रायः कायचिकित्सकों को करनी पड़ती है। रि ae ये तीन वर्ग बनाए गए हूँ, श्रौर प्रत्येक वर्ग - 
यी | इसके समान कष्टदायी--शरीर से भी श्रधिक मन को NT ya के पृथक्‌ ताम, लक्षण एव पा 
i अवसन्न करनेवाले--स्त्री-रोग की चिकित्सा चिकित्सक कर "1" pes ells al Te Wee | 
सके यह घटना उसके व्यवसाय के विस्तार के लिए बहुत तिजमा के पृथक योतिव्यापद रोग भी हैं | इत i 
न सिङ होती है। एक इलेष्मला योनि ही अद्यत्वे श्वेत प्रदर नाम से peg, भे 
A SE ees ane हैं। तन्त्रकारों ने इसके लक्षण ये दिए gl इन्हें दे | 
ज- ie es डी Was न जरर ना ST कि यही aa प्रदर है. 
a ७ > कफोऽभिष्यन्दिभिवृद्धो योनि चेद्टूपयेत्‌ स्त्रिया: । छ 


कर उसके दो भेद करते हैं--रक्त- 
LAD 


प्राचीन ग्रन्थों में योनिव्यावत्‌ 


एक रोग का उल्लेख 
: प्रदर और इवेत प्रदर । 


| नाम से स्त्री-रोगों का निरूपण ग्राचार्यो ने किया 
ई - योनिव्यापत्‌--प्रकरण में श्वेत प्रदर नाम से किसी रोग का 
E उल्लेख नहीं है। त से योनिव्यापद्‌ रोग तो भुलाए- 
ia से जा चुके हैं ग्रथवा नामान्तर धारण HL Fal AIX लोक 
l 


a, 


में प्रसिद्ध हो गए हे । खेत प्रदर ऐसा ही रोग है। 
इलेष्म-प्रकोपजन्य योनिव्य़ापद्‌ रोगों में इलेष्मला योनि 
| नाम से इसका उल्लेख ग्राया है। इसी प्रकार उदावर्ता 


[के पेर RN 3 

भेक योनि नाम से जिस रोग का विचार प्राचीनों ने किया है, 
= E a ` ~ 

al वह कष्टातंव नाम धारण कर शास्त्र और लोक में प्रसिद्ध 


हो गया है। 

नामान्तर से निदान-लक्ष ण-चिकित्सा की 
व्यवसाय को कोई क्षति नहीं पहुँचाती, परन्तु यह चिरकाल 
से वैद्य समाज में प्रवृत्त ग्रस्वाध्याय के द्योतक होने से मन 
को सविशेष खिन्न करती है। यों भी विद्यार्थी को एक 
ही रोग दो नाम से पढ़ाना उसके लिए भारभूत होने से 
SRT नहीं है । अब आयुर्वेद के प्रसार के सांथ मूल ग्रन्थों 
को भ्रनुशीलन की ओर भी लोकों का चित्त गया है तो प्राचीन 


नामूलं लिख्यते किचिन्नानपेक्षित मुच्यते 
४७--छात्रोपयोगी निदान-चिकित्सा 


प्रवृत्ति. 


स कुर्यात्‌ पिच्छिलां शीतां कण्ड्ग्रस्ताल्पवेदनाम्‌ ॥। 
च० चि० ३०।१३ 
त्रिदोषजनक निदान की सेवा से तीनों दोष प्रकुपित 
होकर उसमें अन्य दोषों के साथ इलेप्म-प्रकोषजन्य लक्षण 
भी होते हें। अतः उसका भी उल्लेख आवश्यक होवे से 
किया जाता है-- 
योनिगर्भाशयस्थाः स्वेर्योनि युञ्जन्ति लक्षणैः । 
सा भवेद्दाहशूलार्ता श्वेतपिच्छिलवाहिनी । | 
qo चि० ३०।१५ 
सगर्भावस्था में नारी स्लेष्मःप्रकोपक ग्राहारादि 
का ग्रतियोग करे तो उसमें भी इलेष्मला योनि के सदुश 
ग्रधोलिखित लक्षण पाए जाते हं-- 3 
गर्भिण्याः इलेव्मलाम्यासाच्छदिनिःशवास निम्नहात् 
वाय: ra: कफं योनिमुपनीय प्रदूषयेत्‌ ॥ | 


ग्रात्रावमिति 
कफवातामयैः उप 


4 

gaa ने इलेष्मला योनि के लक्षण म दिए हत 
इलेष्मला पिच्छिला योनि कण्ड्यक्ताऽतिशीतला ।। 

सु० Jo ३८।१७ 
वाग्भट ने कुछ भ्रधिक स्पष्टता करते हुए लक्षण इस 
प्रकार दिए हे-- = 
कफोऽभिष्यन्दिभिः ga कुर्याद्योनिमवेदताम्‌ | 
शीतलां कण्डुलां पाण्डुपिच्छिलां तह्िघिखुतिम्‌ ।। 

सा व्यापच्छ्लेष्की - ॥ 

To ge उ० ४३।४४ 
५» - उपप्लुता योनि उसने गर्भे के बिना भी कही है। 
३ देखिए-- 
oft वातरलेष्मामय व्याप्ता ३वेतपिच्छिलवाहिनी । 
Gr उपप्लुता स्मृता योनिः - - ¬ ।। 
ATA Fo go Go ४३।४५ 
115-6. इन पद्यों का समुदित अर्थ देता हूँ । स्त्री ग्रभिष्यन्दी 
१ त्यों का अति सेवन करे तो कफ वृद्धि को प्राप्त हो उसकी 
| feta (अपत्यपथ) में स्थान संश्रय कर उसे दूषित कर देता 
| Ge है। परिणामतया योनि पिच्छिल , अतिशीतल (जिसका 
| पट ऊष्मा न्यून तथा स्पर्श शीतल हो ऐसी), अल्प वेदनायुक्त 
| (जिसमें योनि में वेदना हो, साथ ही कटिशूल भी हो ऐसी) 
| 
| 
| 
| 


एवं कण्ड्ग्रस्त (खुजलीवाली) हो जाती है, साथ ही उससे 
सामान्यतया जैसे क्लेदन गुणवाले कफ का स्राव हुआ करता 
है उससे विलक्षण--उससे भिन्न स्वरूपवाले--छवेत तथा 
पाण्डु (किचित्‌ पीत) वर्ण वाले पिच्छिल और शीतल 
द्रव्य का स्राव होता है । © इलेष्पला योनि कहते हें । 
स्त्री यदि शेष दोषों के भी प्रकोपक ग्राहार-विहार 
का ग्रतियोग करे तो ग्रपत्यपथ में सभी दोष स्थान संश्रय 
` कर वातला, पित्तला तथा श्लेष्मला तीनों योनि व्यापदों 
के लक्षण उत्पन्न करते हें। यह सान्निपातिक योनि दाह 
AX शूल से ग्रस्त होती है तथा इससे खेतवर्ण पिच्छिल 
0७ स्राव होता हे 
loi ' गुह्य भाग की शुद्धि न रखने से उसमें कण्डू होती है। 
इस योनिकण्ड के कारण स्त्री की कामेच्छा भी बट जाती 
हैं। श्लेष्मला योनि में 'भी रोगवश aos अ्रधिक हो तो 
यह स्थिति हो सकती है। 
स्त्री सगर्भा हो और इलेष्म-प्रकोपक AET विहारादि 
का अति सेवन करे तो उससे उसके शरीर में कफ का प्रकोप 
होता है । वह यदि वमन श्रौर निःश्वास के वेगो का प्रवरोध 


सचित्र mada, WIN, १९५५ 
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करे तो वायु भी साथ ही कुपित होता है। यह कुपित 
वायु कफ का स्थान संश्रय योनि में कर उसे दूषित कर देता 
है। इसके कारण योनि माग से तोद-सहित पाण्डु 
(किचित्‌ पीत) --श्वेत वर्ण का पिच्छिल स्राव होता है। 
अथवा स्वयं कफ की प्रवृत्ति होती है। कफ और वात से 
आक्रान्त इस योनि को उपप्लुता योनि कहते हें । ape 
ने कहा है कि --अपत्य मार्ग गर्भ के विना भी कफ और 
वात से अभिभूत हो तो उपप्लुता योनि हो सकती हे | 
ग्राधुनिक मत से गर्भावस्था में गर्भयन्त्र के पीडन के 
कारण श्रप त्यप्रथ से रस-रक्त की हृदय की दिशा मे. गति 


सम्पूर्ण भाव से न होने के कारण उनका संचय (PA) 
होता है। यह संचित रस श्रपत्यपथ से क्षरित होता है। 
इस प्रकार गर्भावस्था में इवेतस्राव होना एक प्राकृत 
(फिजियोलॉजीकल) घटना है। आयर्वेद-मत से यहाँ 


यह विशेष जानना चाहिए कि स्त्री अभिष्यन्दी आदि इलेष्म 
प्रकोपक ग्रन्न-पान आदि का अति सेवन करती हो तभी 
यह स्थिति होती है। गर्भस्थिति में अपत्यपथ से होने- 
वाला स्राव प्रकृत्या वृद्धि को प्राप्त होता हो तो भी उसकी 
वृद्धि ग्रसुखकर हो जाए तब उसे श्रायुर्वेद-मत से रोग हो 
कहा जाता है। यह घटना प्राकृत तभी तक कही जाएगी 
जब तक उसकी वृद्धि श्रतिशय होकर शरीर और मन को 
क्लेश देनेवाली न.हो जाए। रोग रूप होने पर उसकी 
भी चिकित्सा आवश्यक होती है। इस स्थिति में 
चिकित्सा करना इस कारण भी योग्य है कि यह शरीर 
में कफ और वात के प्रकोप की सूचक होती है । सो, स्थान 
संश्रय के कारण उत्पन्न इस लक्षण-रूप संकेत (सिग्नल) 
को लक्ष्य में रख कर इन दोषों को समावस्था में ला दिया 
जाए तो वे भविष्य में इस- स्थानों पर तथा इतर अवयवों 
मे प्रकोप की ग्रधिकता से होनेचाले विकारों को उत्पन्न १ 
कर FCT | 

जैसे सगर्भावस्था में स्राव की श्रधिकता एक प्राकृत 
घटना है, बैसे नव्यमत से आरम्भिक रजोदर्शन तथा मासिर 
रजोदर्शन के आरम्भ के कुछ दिनों में भी ग्रपत्यपथ से श्रवि 
प्रमाण में स्व होता है। इसका हेतु भी उस काल संभू 
गर्भयन्त्र में रस-रक्‍त का. प्रमाणाधिक्य होता है, जिसस | . 
गर्भस्थिति के समय में पूर्वं लिखित संप्राप्ति के अनुसार । 
ही साव सविशेष होता है। विशेषतया, श्रातैव के (| 
होनेवाले इस स्रावाधिक्य को, इलेष्मला योनि (खेत |. 


` था खेत प्रदर रोग से आक्रान्त 


निदान-चिकरित्सा हस्तामलक 


प्रदर) की व्यथा लेकर श्रायी स्त्री की परीक्षा करते हुए 
स्मरण रखना चाहिए । बहुत बार इलेष्मला योनि में 
इन दिनों में ही खाव का अतिरेक होता है श्रौर रुग्णा अपने 
को इलेप्मला योनि (Aa प्रदर, ल्युको रीश्रा) से पीड़ित 
माने होती है । 
विबन्ध की कारणता 

ग्रपत्यपथ में वलेद का नव्योक्त अन्य कारण विबन्ध 


(कब्ज) है। ग्रथित मल के द्वारा हुए पीड़न के कारण 


होता है। कप 
कर कफ की श्रति उर 
पथ इलेण्मा ग्रौर वायु से श्रि 


त्त करती हैं और इस प्रकार ATA- 
भूत हो इलेप्मला योनि 
होता है । 

वृद्ध वैद्य ब्लेष्मला योनि में विवन्ध किवा उसके भी 
हेतुभूत वात की कारणता को लक्ष्य में रखते हुए चिकित्सा- 
कर्म में मल और वायू के विवन्ध की निवृत्ति पर प्रथम और 
सर्वोपरि लक्ष्य देते है | 

प्रसंगबश व्यवसाथोपयूक्त एक तथ्य के प्रति श्रंगुली- 
निर्देश कर दूँ। उत्तर गुद (tem) में ग्रथित या शुष्क 
मल पड़ा रहे तो उसके संनिकटवर्ती गर्भाशय-ग्रीवा में 
उल्लिखित प्रकार से रस-रक्‍त का संचय होने से वह मृदु 
हो जाता है। परिणामतया गर्भस्थिति के लिए जो 
अपत्यपथ में ग्रंगुली प्रवेश कर 'हेगसँ साइन' परीक्षा की 
जाती है वह साधक (पॉजीटिव) प्रतीत होती है। सो 
निदान करते हुए विबन्ध की बात का विचार पहले कर 
लेना चाहिए 

नाड़ी द्वारा गर्भ स्थिति की परीक्षा में भी ग्रथित मल 
की इसी प्रकार व्यावृत्ति कर लेनी चाहिए । नाड़ी-परीक्षा 
में रावण ने लिखा है-- 

wat वातवहां नाडी. गर्भेण सह लक्षयेत्‌ । 

लघ्वी पित्तवहा सैव नष्टगर्भा वदेत्तु ताम्‌ ॥ 

- --स्त्री की नाडी गुरु (भारी) और वात के स्थान 
पर. (वात की अंगूली के नीचे) श्रधिक कोप वाली हो तो 
समझना चाहिए कि स्त्री गर्भवती है। नाड़ी यदि पित्त 
की श्रंगुली के नीचे अधिक कोपवाली हो तथा लघु (क्षीण) 
हो तो गर्भ नहीं है, ताम गर्भ स्थिति हुई ही नहीं या होकर 
mia हो गया है, यह निदान करें। रक्तस्राव के 


कारण नाड़ी की यह स्थिति होने से ऐसी नाड़ी को अंग्रेजी 
में 'हेमोरेजिक पल्स' कहते हे । १ * 
कठिनाई यह होती है कि स्त्री ग्रथित मल से आक्रान्त 
हो तो यह स्थिति प्रचुर वात प्रकोप के कारण हीने से नाड़ी 
में भी वात का प्रकोप लक्षित होगा। वात-प्रकोप तथा 
ग्रथित मल के कारण ग्रग्नि-विकृति भी हो जाने से शरीर 


६४७ 
में ग्राम-संचय भी होगा । उसके कारण नाड़ी गुर्वी होगी 
सामा गरीयती (agaz) सो सगर्भा ग्रौर ग्रथित 
मलाभिभूता दोनों स्त्रियों में नाड़ी का स्वरूप समान होते 
से निदान के पूर्व मल के ग्रथित होते की या. सीधे शब्दों में 
कहना हो तो विबन्ध (कब्ज) की व्यावृत्ति पहले कर लेनी 
चाहिए | 

नाड़ी के विषय में नवीन चिकित्सको के मार्ग दशनाथ 
इतना कह दूँ कि जनस्वभाववश देखा जाता है कि स्त्री या. 
पुरुष रोगी चिकित्सक के पास ग्राकर सीघे हाथ ATA बढ़ा « 
दें और चिकित्सक के यह कहने पर भी कि अपनी व्यथा 
का वृत्तान्त कहो, वे नाड़ी देखवे का प्राप्रह करें तो अनुप्तान 
कर लेता चाहिए कि स्त्री को ऋतुकाल व्यतीत होने पर 
भी श्रातँव प्रवृत्ति नहीं हुई है, अतः उसे जिज्ञामा है कि | 
गर्भस्थिति तो नहीं हुई। पुरुष नाडी-परीक्षा यह जानते . 
के निमित्त कराता है कि उसे qaaa तो वहीं है? अर 
चिकित्सक का क्या कर्तव्य हे यह प्रत्येक चिकित्सक स क्षे 
निर्धारित कर सक्रता है। उल्लेख की ग्रावश्यकता Tere 

पीड़त जिस इलेष्मला योनि में कारण होता है उ. 
नवीनोक्त श्रन्य एक कारण गर्भाशय का पीछे को Ae 
मुड़ जाना (क्रॉनिक रीद्रोवर्शत ऑफ दी पूटेरस) न 
प्रवाल, वद्ध, शिलाजतु, माक्षिक wife बल्य, विशेषतः, 
गर्भाशय को बल देने बाले -द्रव्यों का सफल उपयोग वैद्यजन 
कराते हैं । वह इलेष्मला योनि के पाण्डु रोग तथा उससे 
उत्पन्न ala ग्रादि इतर कारणों को दूर करते हुए तो 
इलेष्मला योनि में कार्य-साधक सिद्ध होते ही हैं, साय ही 
वे गर्भाशय की गर्भवारक-शिति को बढ़ाने वाले होने से 
भी गर्भाशय के किसी भाग में वक्रता ग्रा गयी हो तो उपे 
भी दूर कर रोग को मूलोच्छिन्न करते हूँ। | 

नव्यमत से अनपत्यता का कारण स्त्री के गर्भाशय 
में किसी प्रकार की वक्रता हो, उसमें भी वृद्ध व॑य तो उल्लिखित 
तथा अन्य गर्भवारक (गर्भेस्थापक) AT का हो सफल | 
ग्रवलम्बन करते हैं। होता यह है कि गर्भाशय में गभ 
के धारण करने का सामर्थ्यं क्षीण हो गया होता है, इसीसे 
वह किसी भी दिशा में झुक जाता है। उसमें गर्भ की 
धारक-शक्ति बढाई जाए, तो गर्भेस्थिर हो जाएगा और 
अपने आप गर्भाशय अपनी प्राकृत स्थिति में झा जाएगा। 
उपमा से समझना हो तो यों कह सकते हैं. कि साइकिल 
आदि की ट्यूब में वायु न भरा हो तो वह किसी भी feat 
में झुक या qs सकती है। इस र 
वह वायु पूर्ण होती जाएगी वैसे-वैसे वह अपने स्वाभाविक 
स्वरूप में ग्रविकाधिक आती जाएगी । चिकित्सक | 
दिक्षा में ALTE विचार कर अपना अनुभव कर ग्रोर ST 
लाभ जनता को पहुँचाएँ, यही विनती है। 


नी 
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E इस विश्व का सब से पुराना आयु का विज्ञान, 
प्रायवद्धि करनेवाला शास्त्र । भारतीयों की दृष्टि 
में यहं शास्त्र प्रनादि है। देस शास्त्र के विद्वान इसक 

- प्रारम्भ ब्रह्मा जी की सृष्टि-उत्पत्ति के समय बताया करते 
हैं जैसा कि भ्रायुवेंद के एक प्रधान साहित्य ग्रन्थ चरक संहिता 
में लिखा है--सोऽयमायुर्वेदः साखती निदिश्यते श्रता- 

~ ` दित्वात्‌, स्वभावसं सिद्धलक्षणत्वात्‌, भावस्वभावनित्यत्वाच् 
Safa हि ग्रायुवेदस्याभूत्वोत्पत्तिरूप उपलभ्यते, AAA- 
,*के¬रोधोपदेशाभ्याम्‌ । (Ho Yo Ho ३०) । इस प्रकार 
अम ग्रायवेद यदि शाश्‍वत नहीं, अनादि नहीं तो भी संसार की 
Tha स्वास्थ्य व चिकित्सा सम्वन्धी विद्या का सबसे 
५ __ ३, विशेन शास्त्र है, जिसका प्रयोजन उस समय से ही यह था 
Te 'व्याध्युपसुष्टानां व्याधिपरिमोक्षः स्वस्थस्य रक्षणं च 

८ SF (qo Fo Ho १।१२) अथवा प्रयोजन चास्य स्वस्थस्य 
hee स्वास्थ्यरक्षणमातुरस्य विकार प्रशमनं च । (Ao Fo 
) ग्रर्थात्‌ स्वस्थ प्रजा के स्वास्थ्य का रक्षण करना और 
विकार व व्याधिग्रस्त प्रजा का रोग, शोक ग्रादि से चिकित्सा 
करके मुक्ति दिलवाना ग्रौर आजकल भी यही है कि 
मानवता को स्वस्थ रखा जाय, यथासम्भव रोग ग्रसित ही न 
होने दिया जाय और उसको रोग से मुक्त करा दिया जाय 
- इस प्रकार इस पुराने भारतीय शास्त्र में जनसाधा- 
रण के स्वास्थ्य से सम्बन्धित प्रतिषेधक तथा कायिक 


चिकित्सा दोनों के ही सिद्धान्त श्रा जाते हैं । 


NN जा जन हि 
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| इस प्रकार जनता के हित के लिए बने इस शास्त्र के 
| आठ विभाग किये गये, जिन में प्रत्येक का ग्रलग-ग्रलग 
| विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया । वे विभाग हैं (१) 
दाल्यतन्त्र (सर्जरी, (२) शालाक्य तन्त्र (आँख,--कान, 
नाक, जीभ के रोग), (३) काय चिकित्सा, (४) अंगद 
~ तन्त्र, (५) भूतविद्या, (६) कौमार wa, (७) रसायन 
: गैर (5) वाजीकरण। इन्हीं उपर्युक्त आठ अंगों 
इकत शास्त्र को भ्रप्टांग आयुर्वेद कहा गया । इस प्रकार 
प्रत्येक: AT क विषय में विशेष ज्ञान रखनेवाले उस विषय 
के विशेषज्ञ कहूलाये, यथा F, धन्वन्तरि आदि ऋषियों 


आयुर्वेद मै शालाक्य 
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ने शल्यशास्त्र का ग्रध्ययन विशेष रूप से किया तो के 
धन्वन्तरि सम्प्रदाय के शल्यशास्त्रविद रूप में प्रसिद्ध हुए 
और सुश्रुत संहिता आयुर्वेदीय शल्यशास्त्र की एक उत्तम ज्ञान 
देनेवाली संहिता मानी गयी । चरक, अग्निवेश, भगवान 
पुनर्वसु ग्रात्रेय ने कायचिकित्सा के अंगपर विशेष ज्ञान प्राप्त 
किया और वे लोग श्रात्रेय सम्प्रदाय के माने गये और इस 
प्रकार उनकी संहिता चरक संहिता चिकित्सा सम्बन्धी 
विषय के लिए एक उत्तम संहिता प्रमाणित हुई। इसी 
प्रकार जिन ऋषियों ने या जिन श्राचार्यो ने आयुर्वेद की 
दूसरी शाखा शालावय तन्त्र के विषय में विशेष अभ्यास 
किया, उसके विषय का गम्भीरता से मनन किया, वे झाला: 
किन: नाम से प्रसिद्ध हुए, जेसा कि आचार्य सुश्रुत तथा 
उनको संहिता के टीकाकार डल्हण के मत से ज्ञात होता है ! 
जिस तन्त्र में शलाका (सलाई) का प्रयोग ग्रधिकता 
से किया जाय, उस तन्त्र को शालाक्य तन्त्र कहते हें तथा 
'दृष्टिविशारदाः शालाकिनः, अर्थात्‌ नेत्र विद्या के पण्डितों 
और ग्राचायो को शालाकी कहते हैं । 
शालक्य तन्त्र के अवयव 

अब शालाक्य तन्त्र के अन्तर्गत कौन-कौन से अवयव 
विशेष आते हें तथा शालाक्य की क्या परिभाषा है ? 
शालाक्यं नामोर्ध्वजन्रुगतानां श्रवणनयनवदन घ्राणादि 
संश्रितानां व्याधीनामुपशमनार्थम्‌ . . .।' अर्थात्‌ जत्र 
या हसली को हड्डियों के ऊपरवाले भाग यथा कान, 
नाक, आँख, मुख ग्रादि sat में होनेवाली व्याधियों के 
उपशमन के लिए प्रयुक्त होनेवाला आयुर्वेद का अंग 
शालाकय तन्त्र कहा जाता हे । (ooo १) 

अथवा जिस तन्त्र में 'पर्डावशति नेत्र रोगा: दशाष्टा- 
दश कर्णजाः एकत्रिशत्‌ घ्राणगताः शिरस्येकादशैव तु 
सहिता यामभिहिताः सप्तषष्टिमँखामया एत्तावन्तो यथा 
स्वूलमुत्तगममगता: गदाः, श्रस्मिन्‌ शास्त्रे निगदिताः संख्या 
रूप चिकित्सिते (सु०उ० ३।२७) अथवा शिरोरोगा 
नंत्ररोगा: कर्णरोगा: विशेषत: | भ्र, कण्ठ शोक, मन्यासु 
उ रोगा; सम्भवन्ति हि तेषां प्रतीकारकर्म तस्यव 
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जयतानिय च। अस्यक्ष मुखगण्डूय क्रिया शालाक्य 
संहिता | (हारीत संहिता) । 

इसी उपर्युक्त वर्णन के ATA समाविष्ट किये गये 
अंगों में से आधुनिक पाश्चात्य चिकित्सा-प्रणाली एलोपैथी 
में कर्ण, नासा और कण्ठ का एक विभाग होता है, Ais का 
एक स्वतन्त्र विभाग तथा दांत का ग्रपना स्वतन्त्र विभाग 
होता है और शिरोरोग तो सामान्य कायचिकित्सा में ले 
लिये जाते हँ। इस प्रकार श्राजकत ALS. के रोगों का 
विशेषज्ञ, नाक, कान तथा गले के रोगों का विशेषज्ञ तथा 
waar विशेषज्ञ होकर अलग-अलग AA AFIT 
करते हैं। कहने का तात्पर्य यह हे कि ये सब विभाग भी 
afa समझे जायं तो शालाक्य तन्त्र के उपविभाग हँ, जो समय 
तथा आधुनिक विज्ञान युग की मशीनों, कागज, छापेखानों 
आदि की सहायता प्राप्त कर वृहद्‌ रूप में प्रतिदिन बढ़ते 
चले जा रहे हैं और जो अपने मूल वृक्ष ग्रायुर्वेद की शालाक्य 
नामक शाखा की उपशाखाएँ मात्र हैं। इस प्रकार श्राज से 
२००० या ३००० वर्ष पूर्व या सम्भव हो सकता है कि 
उससे भी कुछ ग्रधिक या कुछ कम समय पूव क अष्टांग 
आयुर्वेद की ही वे शाखा-प्रशाखाएँ मात्र थे। सम्भव है कि 
यदि आधुनिक युग की भांति उस समय की मानवता एवं 
सभ्यता भी ग्राधुनिक विज्ञान की सहायता से उत्पन्न सूक्ष्म- 
दर्शक यन्त्र, क्ष-किरण यन्त्र, छापेखाने, कागज बनानेवाली 
मशीनें तथा समय एवं वातावरणवाली होती तो यह शास्त्र 
भी, जो उस समय के युग में पूर्णरूपेण परिवृद्ध माना जाता 
था, आज के युग में किसी प्रकार पिछड़ा हुआ न रहता 
और उस मूल बक्ष का अस्तित 
की चकाचौंध में भूलतक जाते हैं, सम्भव हे कि उसी प्रकार 
वरन्‌ उससे भी बढ़े हुए रूप में हम पाते । क्योंकि जिस समय 
में हमारा भारत मानवता तथा सभ्यता की दृष्टि में संसार 
के समस्त देशों के मुकाबले में बढ़ा हुश्रा था, जेसा प्रत्यक 
भारतीय इतिहासकार कहता है, उस समय में भारत के 
इस शास्त्र काःमहत्त्व अन्य लोगों ने भी माना और तत्कालीन 
` बिजेताग्रों ने इस शास्त्र का अनुवाद अपने देशवासियों के 
हित के लिए अपने देश की भाषाओं में कराया । यही नहीं, 
विजेता होने के कारण अपनी विजय के पुरस्कार स्वरूप 
इस देश के इस शास्त्र विषयक ग्राचार्यो तक को वे अपने 
साय ले गये तभी से भारत में शासनसत्ता: का सहयोग, 
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A शालाक्य 


जिसको कि लोग जमाने . 


गया किन्तु उन विजेताओं के देश में इसी शास्त्र की दुसरी ; 
षा में परिवतित करके उन्नति की गयी और ग्राज हम | 
इस युग मे जो एलोपैथी को देखते हे, वह भारतवर्ष से ही | 
आयुवद के वृक्ष से तोड़कर बढ़ायी गई गाखा हैं जो समय 
तथा विजेताओं के स्नेह का श्राश्रय पाकर बढ़ गयी है, जिसे 
सिकन्दर ग्रीस ले गया, जिसे मुहम्मद गजनवी श्रादि अन्य 
कई विजेता श्ररव तथा गजनी-ईरान में ले गये और चीन से. i 
ग्रनेवाले विद्यापिपासु यात्री ग्रपने साथ चीन लें गये और 
वहाँ Seal ने 'कीमिया शास्त्र' के रूप में बढ़ाया । 
इतना ही नहीं, भारत के मानवता प्रेमी सम्राठों ने 
भी अपने देश की महत्ता का प्रभाव बढ़ाने के लिए तथा 
दूसरे देशों की पीडित मानवता को स्वस्थ तथा रोगरहित | 
रने के लिए अपने देश से उस विषय के जाननेवालों को 
देश-देशान्तर में भेजा, जिसे कि आज से लगभग १५०० 
वर्ष पूर्व रोमन सम्राटों ने मिस्र से प्राप्त किया और 


के कई विदेशी विद्वान्‌ भी कृतज्ञता प्रकाश करने के लिए 
कह ही उठते हे कि अपने इस कार्य की प्रगति के लिए हम 
हिंदू चिकित्साशास्त्र (maaa) के श्राभारी हे जिसने कि 
हमें इस मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी और निरन्तर 
कार्य करते रहने के बाद हमने इस चीज को इस रूपमै. 
प्राप्त किया । ४ 


grade में भी 'शालाक्य' बहुत पुराने समय से चला 
रहा है और उसके प्रभाव तथा महत्व की झलक आज भ 
हम देखते हैं । 


आज की आवश्य्रकहाएँ | 
गालाक्य तन्त्र नामक ग्रंग पर पुरानी संहिताश्रों 

कुछ सामग्री बिखरी हुई र ग्राज यदि हम 
को फिर उसी रूप में देखना चाहते हैं तो 
fe उस बिखरी हुई सामग्री को विधिपूर्वक oo त 
[को 
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` 3. कार 
रूप में ही होते हैं। इसका कारण भी यही है कि सरका 


. का इस विज्ञान पर कोई ध्यान नहीं है और न ae gia 
करण में वह विशेष सहायता ही कर रही है और इस मक 
भारतवर्ष में ही भारत की स्वतन्त्र सत्ता और सरकार के 
रहते हुए भी सम्पता के इस पुरातन गुरु की उपेक्षा की 

- जाती है । 

मूल कारणों का पता ` 
आधुनिक युग में नेत्र आने के जो कारण किसी नेत्र 
विषयक पुस्तक में प्राप्त होते हैं, उनसे भी अधिक तथा 
युक्तियुक्त कारण नेत्राभिष्यत्दि के शालाक्य तन्त्र क नत्र 
~ रोग विभाग में प्राप्त होते हैं । जो सिद्धान्त आज ग्राँख 

३९ दुखने के प्रचलित हैं, उनमें से जीवाणुओं के उपसर्ग हो 

Sa. जाने के कारण आँख आजाने के अलावा अन्य सभी 

magn को हम पा लेते हें तथा सब- का मूलरूप 

‘fern भी समझ लेते हे। इसी प्रकार जिस 

5, वेशोतियाविन्द का वर्णन तथा आपरेशन द्वारा चिकित्सा 

“ह सकी प्रशस्ति ग्राजकल नेत्ररोग-चिकित्सा की पुस्तिका में 
१ शक सिलती है, ठीक उसी प्रकार से, उन्हीं कारणों से उत्पन्न, 

०... उसी प्रकार का वर्णनयुक्त काँच तथा उसका विधिपूर्वक 
शल्यकर्म हमें शालाक्यतन्त्र के नेत्ररोगाध्याय में मिलता 
है; बल्कि उससे भी बढ़कर यदि माना जाय तो कोई 
प्रत्यक्ति न होगी। भेद का कारण सिद्धान्त में पड़ 
जाता है। i 

आयुर्वेद में तीन दोष ही प्रधान माते जाते हें । वे ही 

` शरीर को सम-प्रवस्था में रखकर धारण-पोषण भी करते 
हँ ग्रौर वे ही विषम या विकृत होकर रोग-कारण भी बनते 
हें। अतः नेत्र में भी जव पित्त, वात, कफ आदि दोषों 
से दृष्टि दूषित हो जाती है, तव ६ प्रकार के तिमिर रोग 
के नाम से पुकारी जाती है तथा वही इलेष्मा के द्वारा दुष्ट 
की गई दृष्टि ही लिगनाश के नाम से पुकारी जाती हे । 
यदि उसके उचित तथा युक्त कारणों का परिगणन ता 
दोषभेद से रोग की संख्या यहाँ गिनाई जाय तो एक 

. अच्छा छोटा-मोटा ग्रन्थ तैयार हो सकता है । i 

चिकित्सा-पद्धति 


... यश i अब चिकित्सा पर ध्यान दीजिए कि जिस चिकित्सा 
- के लिए ऐलोपैथ नेत्ररोग विशेषज्ञ यह गर्व करते = कि 


पत _लिगनाश (मोतियाबिन्द) का हमलोग सफलता से ऑप- 


| 
| 
| 
| 
| 
| 

| 
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रेशन करते हैं उसका ज्ञान WAIT में केही प्राप्त भी a 
a fi . A ५ ९ 
होता, किन्तु इलैष्मिक लिगनाश की चिकित्सा का Ti 
करते हुए ग्राचार्यो ने +शल्यकमं (आपरेशन) के Tiri 
प्रधानकर्म और पश्चात्‌ कर्म का सुन्दर वर्णन किया है | 
पश्चात्‌ कर्म में भी उस रोगी, को किस प्रकार 
लिटाया जाय, किस प्रकार का भोजन दिया जाय तथा उत 
को किस प्रकार का आहार-विहार आदि करना चाहिये 
आदि का भी उल्लेख बड़ा ही सुन्दर, सजीव एवं क्रिप्रात्मक | 
रूप में हँ। 
> R r 
पाश्चात्यां द्वारा ABSA’ स्वाकार 
इतना ही नहीं, इस आपरेशन के तिषय में कई पाश्‍चात्य 
वैज्ञानिकों ते जो इतने ईर्ष्यालु नहीं है, स्पष्ट शब्दों में लिखा 
है कि मोतियाबिन्द के आपरेशन के विषय मे पुरातन हिदू 
चिकित्सा-शास्त्र की पुस्तकों में भी बहुत ही अच्छे तथा 
क्रिया साध्य ढंग से वर्गन किया गया है ओर हमारा आधुनिक 
नेत्रचिकित्सा-विज्ञान उन प्राचीन ग्राचार्यो का ऋणी है। 
इसके ग्रतिरिक्‍त नेत्र के समस्त चिकित्साक्रम के लिए सूत्र 
रूप से ही चिकित्सा कर्म का कितना सुन्दर आदेश दिया है। 
हमारे श्राचार्यो ने 'तर्पणपुटपाकाइच सेकश्राइच्योतनांजमे 
तत्रतत्रोपदिष्टानि (च० fao १४ ) गर्थात्‌ तर्पण, पुटपाक, 
सेक, 'आइच्योतन, अंजनादि द्वारा नेत्र रोगों की सामात्य 
चिकित्सा करें और विशेष-विशेष रोगों में विशेप-विशेष | 
प्रकार के योगों का प्रयोग करें । 
यह तो हुई नेत्र रोग सम्बन्धी एक छोटी सी झाँकी । 
इसके अतिरिक्त इस प्रकार की कई विशेषताएं शालाक्य 
तन्त्र में एक ही रोग में. वाणत की गयी है जिन के विषय में 


«कहा जाता है कि यह वस्तु आयुर्वेद में नहीं है। इसी 


प्रकार कण्ठ रोगों A रोहिणी या डिप्थीरिया का कितना 
विशद तथा सुन्दर सजीव वर्णन मिलता है तथा उसी के 
अनुरूप चिकित्सा भी लिखी हुई है, किन्तु दुःख इसी बात 
का है कि जब कोई नवीन वस्तु निकल जाती हैं तो प्रागुवद 
के शोधको की चीख-पुकार तथा भारतीय संस्कृतिं क 
पुजारियों का क्रन्दन प्रारम्भ होता है कि यह हमारे शास्त्रा | 
में इतना ही नहीं है बल्कि इससे भी श्रधिक है । लेकित 
उनका वह उस समय का रोना ग्ररण्य-रोदन की भाँति 
व्यर्थ प्रमाणित कर दिया जाता है और वास्तव में तो उत की 
बात का फिर कोई विशेष महत्व भी नहीं माना जाता, 

इस प्रकार आयुर्वेद के शालाक्य तन्त्र में ही केवल चिकि | 

शास्त्र की अनेक चामत्कारिक वस्तुएँ छिपी हुई हें । a Ke 
सरकार की सहायता प्राप्त हो तो उनके शोधन, परिमाण 

तथा क्रियाम्यास द्वारा उनको नवीन तथा समयोपयोगी | 
देकर लोकहित,किया.जा सकता है । 
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आयुर्वेदिक रक्त-संचार 
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आज के पाइचात्य-चिकित्सा-विज्ञान में रक्त की ग्रत्यन्त 
क्रमी होने पर, एक दूसरे का रक्त चढ़ाने (Transfusion 
of Blood) के ग्रतिरिक्त श्रव्य कोई उपाय नहीं है, जो 
सुलभ ग्रौर साधारण हो। श्रायूर्वेदीय-विज्ञान एतदर्थ 
अपनी दैवी चिकित्सा-रसायन के प्रयोग द्वारा ही इस कार्य 
को सम्पन्न करता है और साहसपूर्ण शब्दों में व्यक्त करता 
है कि Rat औषध-प्रयोग द्वारा ही प्राय; हिंसक Feat 
को भी वह सम्पन्न कर सकता है । यद्यपि शल्य- 
चिकित्सा (Surgery) भी इस विज्ञान का एक अंग ही है 
तो भी हिंसक प्रणाली के कारण ही ऋषियों ने इसको महत्त्व- 
पूर्ण स्थान नहीं दिया है । में यहाँ पर चिकित्सकों की 
जानकारी के लिए अपना विशेष श्रनूभव रखूँगा और जोरदार 
शब्दो में यह कहुँगा कि यदि सरकार द्वारा हम श्रायुर्वेदिक 
चिकित्सकों को भी सम्पूर्ण सुविधाएँ (जो पाश्चात्य चिकित्सा- 
विज्ञान को प्राप्त है) प्राप्त हों तो यह कोई श्राइच्यंजनक 
काये नहीं है । में दावे के साथ कहुँगा और यह कटु सत्य 
भी है कि संसार के किसी भी चिकित्सा-विज्ञान की ऐसी 
क्षमतां नहीं है जो हमारे इस सनातन श्रायुवेदीय चिकित्सा- 
विज्ञान के सामने खड़ा हो सके । किन्तु सिर्फ सरकार के 
ऊपर ही निर्भर रहना वैद्यों को उचित नहीं । उन्हे. भी श्रपने 
अनुभव, नवीन श्रन्वेषणों द्वारा आयुर्वेद-भण्डार,को सवेदा 
भरते रहना चाहिए और उन श्रन्वेषणों और अनुभवों 
को अन्य वैद्यों, जनता और सरकार के सामने रखना चाहिए । 

एक वार मेरे पास एक रक्ताल्पता (Anaemia) का 
रोगी श्राया । रोगी को देखने से ऐसा मालूम पड़ता था कि 
उसका सम्पूर्णं शरीर मोम से बना हो । रक्त की अत्यन्त कमी 
थी। पूछने पर मालूम हुआ कि रोगी ने अनेक एलोपैथिक 
चिकित्सको द्वारा लौहघटित दवाएँ यथा--फेरीलेन्सस, 


'कालूरन, हेपाटोग्लोविन तथा लीवर एकस्ट्रेक्ट वीथ 


'विटामीन्स बी. कम्पलेक्स के अनेक इन्जेक्रान लिए हैं 
किन्तु किसी से लाभ न हो कर बल श्रौर रक्त की कमी ही 


® 


oso 
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होती गयी । श्रन्त में डाक्टरों ने उसे ट्रांसपयूजन ग्राफ ब्लड 
करने की सलाह दी, किन्तु रोगी श्रपनी ग्रसमर्थता प्रकट 
करते हुए एलोपैथिक दवाओं से जान छडा कर श्रायुर्वेद 
की शरण में आया । मेंने रोगी की परीक्षा की श्र इस 
निष्कर्ष पर पहुँचा कि रोगी को रक्‍ताणुग्रो (Red. Blood 
Cells) की अत्यन्त कमी है, यही सोच कर मेने उसे श्रञ्जक 
भस्म, ग्रमृता चूर्ण के साथ सेवन कराया और दो दिन 
पश्चात्‌ मुझे यह देख कर अत्यन्त आश्चर्य हुआ कि रोगी 
को AM से श्रधिक रक्त आया है। नेत्रों की पलके Fe 
एकदम सफेद थीं, रक्तवण हो गयी थीं। यही हालत नारू के 
और त्वचा की भी थी। इसके बाद से मॅन ख्ताण से 
की अत्यन्त कमी वाले रक्ताल्पता (Anaemia) १ 
रोगियों पर इस योग की परीक्षा लेनी शुरू की ग्रौर शत” « 
प्रतिशत लाभकारी पाया । किसी-किसी जगह पर कुछ 
देर से लाभ ga, किन्तु उन स्थलों पर मण्ड्र'भस्म का 
मिश्रण करने से प्रभाव शीघ्र हुआ । इस योग की गुण- 
कारिता और चमत्कारिता पर मुग्ध हो कर मेने: श्रायुवेंदिक 
ट्रांससयूजन श्रॉफ ब्लड' नाम दिया है। वैद्य महानुभाव 
इसे रक्तहीनता के रोगियों पर परीक्षा कर देखें ्रौर लाभ 
उठावें। यह भी कहना कोई ग्रतिशयोक्ति न.होगी कि 
जिन रोगियों पर भी मॅने इस योग का प्रयोग किया है उसमें: 
की भस्मे श्री बैद्यनाथ श्रायुर्वेद भवन कलकत्ता की निर्मित 
थीं। भस्में शुद्ध और शास्त्रीय विधि से तैयार की हुई 
रहने पर श्रवश्य लाभप्रद होंगी, कभी विफल नहीं होंगी, ` 
यह कट सत्य है। योग का मिश्रण इस प्रकार है है 
अ्रश्रक भस्म १०० पुटी १ रत्ती, अमृता (गिलोय) 
चर्ण १ माशा, विशुद्ध मधु के साथ ग्रवलह्‌ के रूप में दिन 
में तीन बार दें ।.. यदि दो रोज में लाभ न दिखे तो तृतीय 
दित ही इसमें मण्डूर भस्म १ रत्ती भी मिला दें और बलाबल” 
देख कर मात्रा निर्धारित करे। यह मात्रा एक वह 


व्यक्ति के लिए हैं। 


ons 


mit 

| 
ie 

4 

4 


Nos 


— ४ और उससे लाभ 


कविराज श्री श्रीनिवास शास्त्री, भ्रायुवेंदाचार्य 


ग्रमरूद को संस्कृत में पेरक, ग्रमृतफल, दृढ़वीज, 
बंगला में पियारा, हिन्दी में श्रमरूद. मराठी में पेरू, कर्नाटकी 
मे शिवे और फारसी में अमरुत कहते हे । 

आयुर्वेद की दृष्टि में यह फल वीर्यबद्धंक, उन्माद एवं 
नशे को नष्ट करनेवाला, बहुत ठण्डा, तीक्ष्ण, भारी, किचित्‌ 
कपैलापन लिए हुए, स्वादु, रुचिकारक और तीनों दोषों 

| को दूर करनेवाला है। 

S. यूनानी मत में यह पहले दर्जे का ठण्डा और दूसरे दर्जे 
el उष्ण प्रकृति युक्त है। 
urfi देशी जड़ी-बूटी के प्रधान अन्वेषक, ट्रापिकल स्कूल श्राफ 
“1° डिसित्स कलकत्ता के लेफिटनेण्ट कर्नेल डा० चोपरा की 
opie में इसकी जड और छाल में टेनिक एसिड काफी 
` 2 मात्रा में उपलब्ध है, जिसका प्रधान कार्य व्रणशोधन एवं 
रोपणात्मक है । 

ह | केल्सियम एवं ग्राकजलेट भी पाए जाते हैं ॥ इसके 
पत्तो का काढ़ा मसूढ़ों की सूजन एव मुंह के फोड़ों में कुल्ला 
करने के काम में लाया जाता है। इसकी जड़ का छिलका 
उत्तम संकोचक, ज्वर निवारक ग्रौर ग्राक्षेप निवारक 
आऔषध है। इसके फल दस्तावर एवं पत्ते रोचक हें । 

वेस्ट इण्डीज में इसके काढ़े का स्नान ज्वरनाशक 
एवं आक्षेपनिवारक माना जाता है। गठिया की बीमारी 
मे इसके पत्तों का लेप किया जाता है एवं मर्च्छा तथा 
कम्पवात में इसके पत्तों का श्रकं पिलाया जाता है । 

विवेचन--राजस्थान में श्रकस्मात ही मझे ग्रमरूद 
शब्द की उत्पत्ति सुझी । मेरे विचार में ग्राया कि यह शब्द 
अमरूद नहीं, भ्रपितु श्रामरूद है और इसका अर्थ होना 
चाहिए आम को--पेट में स्थित श्रपक्व रस को, जो एक 
_ बहुत दुसाध्य तथा फेला हुआ विकार है, de देता है 
` _सौभाग्यवश उसी ऋतु में बाजार में भ्रमरूद उपलब्ध हो 
“ए, पर कोई भी प्रयोग नहीं करना चाहता था | एक 
बात यह थी कि अमरूद के प्रति लोगों की धारणा भी 
विपरीत थी, सभी इसको अ्रपथ्य समझते थे। मेरे बैद्य 
सहयोगी भी वैसा ही समझते थे। परन्तु मैंने कुछ 


रोगियों को यह फल खाने को कहा । फलतः 


जिनके 
लिए पर्पटी प्रयोग ही भ्रन्तिम सोच लिया था, ऐसे aig के 


रोगियों को श्रमरूद दिया । दूसरे दिन ही लाभ ga | 
जहाँ दस बार टट्टी ग्राती थी, चार वार श्रायी, गड़गड़ाहट 
भी नगण्य रही । तीन-चार दिन के वाद रोगी का चेहरा 
प्रसन्न एवं शरीर स्वस्थ-सा दिखाई देने लगा। बेँधी हुई 
edt तथा ग्राव लिपटी हुई, दिन में दो वार आने लगी । 
wa तो भूख भी चेतने लगी और दो मास में रोगी ठीक 
हो गया । न दूध को जरूरत और न दही की। इसके 
बाद आम विकार एवं ग्रहणी विकार के कई रोगियों 
पर इसका प्रयोग किया और सर्वत्र सन्तोयप्रद परिणाम 
मिला । 

इसके प्रति जनसाधारण में यह धारणा है कि यह वाय 
करता हे । मालूम होता है कि यह धारणा निघण्टु 
रत्नाकर के नीचे लिखे इलोक के वात शब्द के भ्रमपुणं अर्थ 
से फंली है। 

ततो$मृतफलं स्वादु तुवरं चाति शीलतम्‌ । तीक्ष्ण गुरु 
कफकरं वातदं मद नाशकम्‌ | वृष्यं रुचि शुक्रकरं त्रिदोषघ्नं 
प्रकीतितम्‌.। 

इस इलोक म भ्रमरूद को 'वातद' कहा है। सीधा- 
साधा अर्थ निकला वात देने वाला । परन्तु तीसरी पंक्ति 
में लिखा है त्रिदोषघ्नं ग्र्थात्‌ तीनों दोषों को वात, पित्त 
कफ को नष्ट करता है और वस्तुतः बात भी ऐसी ही 
वस्तुतः यह वात को करता नहीं ग्रपितु हरता है। इसकी 
व्युत्पत्ति “वातं ददाति’ न करके “वात द्यति नाशयति’ करनी 
चाहिए। यदि ग्रन्थकार की इच्छा यह होती कि यह 
वातकारक है तो कफकर ग्रलग देने के बजाय कफ-वात- 
कर दिया जा सकता था जैसा कि रुचि-शुक्रकर दिया हे | 
जब कफकर पृथक्‌ और वातदं ग्रलग दिया है तो ग्रन्थकार 
का आशय स्पष्ट है । 
प्रयोग समझ-बूझ कर किया है। उसका वात नाशक 
अभिप्राय निगूढ़ है क्योंकि वात देने वाला अर्थ गठित 
नहीं होता । प्रायः ऐसे स्थलों में वात करनेवाला 'वातकृद' 
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अथच ग्रन्थकार ने वातदं शब्द का - 


SO dt ५००९ | 


A इसको श्रमरूत कहते 


श्रमरूद ग्रौर उससे लाभं 


प्रयोग ही उपलब्ध होता है, जो सन्देह रहित और छन्दो- 
अंग न करनेवाला तथा उपयुक्त है । वातद प्रयोग देनेवाला 
qå की अपेक्षा नाश श्रथ में अधिक उपयोगी है। वात 
का दान शब्द से यह सिद्ध हुआ कि यह तीनों दोषों को 
नष्ट करता है । फिर वातद कह कर बात को नष्ट करने 
की विशेष शक्ति इसमें ग्रन्थकार ने बतलाई और अनुभव 
से मैंने भी यही तत्त्व इसमें ्रधिक पाया afa यह वात 
जैसा कि ग्रन्थकार ने दूसरी 
पंक्ति में कफकरं लिखा है तो ara कहना ही 
इसका व्यर्थ हो जायगा। जो कफकारक एवं वात- 
कारक है वह कैसे त्रिदोषष्त हो सकता है। परन्तु 
ग्रव्थकार ने बिलकुल ठीक लिखा है कि यह त्रिदोपघ्न 
अर्थात्‌ तीनों दोषों को नष्ट करनेवाला हैं और विशेषतः 
वायु को। किन्तु यह ककर भी है। कब्र? कफ- 
कर के ठीक पीछे गुरु शब्द श्राया है। यह महत्त्वपूर्ण 
है। यदि यह अमृत फल---ग्रमरूद गुरु अर्थात्‌ मात्रा से 
अधिक खाया गया तो कफकारक होता है, अन्यथा नहीं और 
अनुभव से भी यही प्रमाणित हुग्रा हे । अतः मात्रा में 
खाने पर यह वात, पित्त, कफ को नष्ट करता है। फारसी 
हें ॥ यह शब्द भारत से फारसी 
में गया मालूम होता है ; क्योंकि यह विशुद्ध संस्कृत शब्द 
है। ग्र-मरूत--न मरूत भवति यस्य सेवनेन स श्रमरूतः | 
जिसके सेवन से मरूत श्रर्थात्‌ पेट में वायु बनना ही बन्द 
हो जाय उसका नाम ग्रमरूत हो सकता है। भारतीयों ने 
अपने व्याकरण के अनुसार इसके दो रूप बनाये हैं-- 


करनेवाला हो, कफकर भी हो, 
3 


अमूत और अमरूद | इसमें से एक फारस में चला गया 


पा 


और एक यहाँ रह गया । भारत में इसके 'रु को रू 
लिखते लग गये हे, यह एक ग्रंश में ठीक है । इसमें शीलत 
गुण भी हे । वात-पित्त और कफ को नष्ट करता है, श्रतएव 


इसे ग्रमूतफल कहा है। हरीतकी ग्रादि को भी इसीलिए 


ग्रमृतफल. कहा है। कर्णाटकी भाषा. में इसे शिवे इसीलिए 
“कहते हे कि यह शिव-कल्याणकारक है। बंगाल में इसे 
पियारा या प्यारा कहते हैं। सम्भव हे कि यह पेर्क का 
ग्रपश्नंश हो या देह विकृति की दूर करने के कारण प्रिय-- 
पारा हो। शालिग्राम ने इसको वातःपित्त नष्ट करने- 


वाला बतलाया है | 


भोजन दाँतों से पिसकर लाला रस से मिला हुग्रा पेट 


म जाता हे) वहाँ साढ़े-तीन-चार घण्टे रह कर ग्रहणी- 


६ 


'मे कोई भेद नहीं, दोनों एक हैं 


म्राँतों में ब्रण हो जति 


CA 5४1 
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छोटी और बड़ी ग्रांतों में होते हुए मलाशव ग्रौर गदद्वार में 
TAM है। इस यात्रा में भोजन को अङ्ठाइस-उन्तीस 
फोट लम्बा मार्ग चौदह-पन्द्रह घण्टे में तय करने पढ्नै 
हैं। इस मार्ग में भोजन में बहुत तरह के परिवर्तन, मिश्रण 
एवं विश्लेषण होते हे । इस क्रिया से भोजन के ग्रावश्यक 
तत्त्व शरीर के द्वारा ग्रहण किये जाते हे और शरीर के प्रत्येक 
अवयव का पोषण होता है। भोजनं के इस लम्बे रास्ते में 
आवश्यक तत्त्वों को चसने के लिए चूयणांकुर या ग्राहकाँकुर 
लगे हुए हें जो प्रतिक्षण क्रियाशील रहते हैं। अ्राँतों में 
प्रतिक्षण म्युसिन तथा अन्य रासायनिक पदार्थ बनते रहते 
हे जो श्राँतों को तर रखता है। इससे भक्त पदार्थ 
की रगड़ से श्रांत छिलती नहीं हें तथा मल ग्रागे 
होता रहता है। कुछ विद्वानों का कथन है कि श्रायुर्वेद 


के ग्राम और एलोपैथी के अ्रमीविक में सर्वथा इतना: 


अन्तर है कि वे किसी भी तरह 
रखे जा सकते, परन्तु उनका 'यह 
त्मक हैं। 


एक पंक्ति में नहँ, क 
विचार सर्वया भ्रमा घ 


भीतर में प्रवेश कर अपने प्रधान स्थान ग्राँतों में जाता है 
और वहाँ शोथ, व्रण एवं पूय का निर्माण करता है। 
फलतः ग्राहकांकुर या चूषणांकुर नष्ट हो जाते हैं। इसी 
कारण भोजन का परिपाक तया ग्रात्मीकरण नहीं हो पाता । 
फलतः वह ग्राम अपरिपक्व ही श्रन्न मार्ग से गुदा द्वारा 
गिरता रहता है। 

आयुर्वेदानुसार अन्न के ग्रवरिपाक से विकृत वात-पित्त- 
कफ NANI को शुन्ध करते हुए नाना वर्ण विभिन्न रंगों 
से यकत मल को गिराते हैं क्योंकि इसमें aT का रक्त 
तथा qa श्लैष्मिक झिल्लियों के खण्ड मल तथा कई 
रासायनिक तत्व आ्रांदि रहने से वर्ण में विभिन्नता और 
ya दुर्गन्धि अत्यन्त बदवू वाला होना स्वाभाविक ही हैं । 
ग्रायवेंदज्ञो ने श्रपक्त रस का अति मात्र सरण होने से 
इसकों आमातिसार माना तया एलोपैथी नें इन्टेमोयवा 
हिस्टोलिटिका नामक ग्रमौवा द्वारा होने से इसे श्रमीविक 
डिसेन्टरी कहा । एक ने नामकरण कार्य (ग्राम) के कारण ड 
किया, दूसरे ने कारण के 


आँतो मे. अमीबा प्रविष्ट होने से 


स्थान आँत है । 
प्रधान स्थान आँत हैं ger 
है, शोय ग्रा जाता है, प्रन्वियाँ एवं 
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एलोपैथौ के सिद्धान्तानुसार ada बाह्य जगत्‌ से 5. 


(अमीवा) । कारण के स्वल्प . | 
अस्तु, इस अमीवा का . | 


&५४ 


गृहाएं (केवीटिज) हो जाती है और अन्तिम अवस्था म 
छिद्र भी हो जाता है। र 
अमीवा जब कालान्तर में ABT में प्रवेश कर जाता 
है तो agg की भी यही दशा होती और एक विशाल 
स्फोट होकर वह फट जाता है । ग्रमीबा के विकार से विकृत 
ग्रांतो एवं यकृत्‌ का वास्तविक विवरण में इस छोटे से लेख 
में लिपिबद्ध नहीं कर सकता । जिन्हें इस जिज्ञासा को शान्त 
करना हो वे किसी मेडिकल कालेज के पेथोलोजिकल 
म्यूजियम में इनको प्रत्यक्ष देखें । अ्रमीबा के प्रविष्ट होने 
तथा कार्यारम्भ होने पर यह दुश्चिकित्स्य है । कुछ अधिक 
द समय बीत जाने पर तथा यकृत्‌ आदि. में प्रवेश करने पर 
$ तो यह म्रचिकित्स्यवत्‌ ही है । शारीरशास्त्र-विशेषज्ञों 
भक को यह अच्छी तरह विदित ही है! 
अ इस ग्रमीवा की प्रारम्भिक दशा में यदि अमरूद 
५1६5. का प्रयोग किया जाय तो अवश्य लाभ होता है। अमरूद 
३ ९ › कमि टेनिक एसिड है जिसका प्रधान कार्य व्रण शोधन-रोपण 
३ $7१ (हिलिग) है । wa: आँत की कोमल दीवार में लग्न कीटों 
# को नष्ट करके यह घावों को भर देता इसका बीज 
बहुत दृढ़ होता है, भ्रतएव इसे दृढ़वीज कहते Zi ग्राँतों 
में इसकी पिसाई नहीं होती श्रत: जलीय-भ्रंश के दूर होने 
के बाद ग्राँतों की चतुदिक्‌ दीवारों को स्पर्श करते हुए 
काष्ठोज प्रधान होने से रगड़ते हुए चलता है। इससे 
रात के व्रणो पर तो टेनिक एसिड से हीलिग होता रहता 
है तथा इसके दानो से afar होता रहता है, ताकि समस्त 
श्रपद्रव्य उसके साथ मलाशय द्वारा बाहर ग्रा सके । 
प्रयोग-विधि 
श्रच्छ पके फल को काट कर तइतरी में रखें। यह 
| | फल भोजन करते वक्‍त बीच में शक की जगह खाते जाये । 
| भोजन जितनी वार करना हो उतनी वार ग्रमरूद ग्रवश्य 
लें॥ इस प्रकार एक फल से प्रारम्भ कर एक वार में तीन 
४३. तक ल सकते ह्‌ । कभी-कभी इसके खाने से पेट में दर्द होता 
| है । सम्भव है इसी कारण लोगों ने इसको वायकारक 
== मान लिया हो। वस्तुतः पेट दर्द का कारण और ही 
57. 7 आरति जव मल से अवरुद्ध रहती हैं और अमरूद उस उपद्रव 
को निकालना चाहता है तो स्वभावत: वहाँ पारस्परिक 
संघर्ष होता, वायु रुक जाती और पेट में अफरा-सा 
मालूम होता है ; क्योंकि नीचे का मार्ग रुका रहता है 


-A 


सचित्र भ्रामुवद, WHA, १९५५ 


गौर ऊपर से ग्रमरूद अ्रपद्रव्य निकालने के लिए दवा 
डालता रहता है। 

अमरूद में नमक ग्रादि नहीं मिलाना चाहिए और 
न उसका छिलका या बीज निकालना चाहिए । afte 
में भी यह लाभ करता है। बहुत ज्यादा और पानी की 
तरह यदि मल जाता हो तो ग्रमरूद तत्काल ही उसमे 
लाभ पहुँचाता है। जिनको बराबर कब्जियत रहती है 
उनके लिए भी यह अमृत 

प्रत्यक्ष उदाहरण 

डढ्‌ वप पहले को बात हे जब म कलकत्ता आया हौ 
था। पं० रामेश्वरजी व्यास, हेड कैशियर, पंजाब नेशनल 
बॅक, बड़ावाजार ब्रांच मेरे पास श्राये । दुबले-पतले, जीवन से 
निराश; उनकी बातों से मालूम होता था जैसे कोई मरने की 
तैयारी करता हो। डाक्टर ने टी० बी० की 


दी थी । स्ट्रेप्टोमाइसीन इन्जेक्शन भी दर्जनों ले चके थे | 
वेक से भी काफी लम्बी छुट्टी वे ले चुके थे, परन्तु मर्ज 
बढ़ता ही गया ज्यों-ज्यों दवा की । नये बैद्य की आजमाइश 
करने मेरे पास वे श्राये A चेहरा देखते ही कह दिया 
कि आप को पेट की गड़बड़ी है; घबड़ाएं नहीं, ठीक हो 
जायंगे। सारा इतिहास सुन कर उनको श्रमरूद खाने 
को कहा । विश्वासां थोड़ी औषधि भी दी। अमरूद 


के नाम से वे, उनके घरवाले तथा पड़ोसी सभी चमके, 
परन्तु मेरी बात पर वे दृढ़ रहे और श्रमूद खाना प्रारम्भ 
कर दिया। फलतः कुछ ही दिनों के बाद उनके पेट की 
अशान्ति दूर होने लगी। श्रव तो उनका वजन, जो प्रति 
सप्ताह घट रहा था, बढ़ने लगा तो उनको और भी साहस 
हुआ । दो-तीन मास बराबर प्रयोग चला wie वजन भी 
दस-बारह पौंड बढ़ गया। एक लाभ और ear । पहले 
उनका दो छटाँक से अधिक दूध नहीं पचता था । ज्यादा 
नन पर पाखाना जाना होता था तथा मल भी पतला हो 
जाता था । परन्तु ग्रब वे तीन पाव दूध निर्भीक होकर पी 
लत थे तथा समय पर बँधी टट्टी आती थी । रब वे स्वस्थ 


है. तथा, अपने मित्रों को अमरूद खाने की सलाह देकर 
लोगों को स्वस्थ करते हे । जिन्हें ग्रमरूद के विषय म॑ 
AIA हो, वे उनसे मिलें। 


गह मन को प्रसन्न करता है, क्षुधा को बढ़ाता है 


पाचन-राक्ति, हृदय तथा मस्तिष्क को बल देता है। भाँग 
के नशे को भी दुर करता है। 


ON BLOOD 


गौर | Dr. B. Pattabhi Sitaramayya, Governor, Madhya Pradesh 
र्‌ | i zi 
की is fashionable in English medici dings t ade 
| It is fas Ig A icine and ings taken every five years. One short ready | 
Ti | treatises to describe certain disorders not as and rough way of computing blood pressure ४ 
है| diseases in themselves, states or symptoms. readings used to be by adding the age to 100 हर 
Thus asthma is described not as a disease by a 


| itself but as the symptom of chronic bronchitis 
or cardiac secondary bronchitis, Likewise, 
ही | fever is viewed as a sign of affection by typhoid 
pacillus or the virus of typhus, or by measles, 
or small-pox, or chicken-pox, or pneumonia or 
| rheumatism. Boils, abscesses, carbuncles 


की | nd injuries are attended by fever. Simple 
कर | coryza or cold may cause 11, Heat - stroke, 
a sunstroke, heat exhaustion, specific infections 
È such as of micrococcus melitensis cause each its 
ज own attendant fever. 
T iM Likewise it is a point for debate whether 
या | disorders of blood pressure are the signs of any 
हो | particular disorders or are diseases in them- 
ने ॥ selves. Longstanding asthma, diabetes, mellitus 
| and rheumatism are attended by increased 
द | blood pressure. Valvular diseases of the heart 
के, | are associated with some cases of blood pressure. 
भ | Increased blood pressure may by itself 
at | bethe disorder in a patient and in a lesser num- 
~ | ber of cases, decrease blood pressure. The 


normal blood pressure readings are put down 
at 120 systolic and 80 diastolic. These figures 
represent the height of mercury in millime- 
tres in the measuring instrument. The word 
“normal? is used because as blood flows through 
the‘ healthy elastic blood vessels, it exercises 
a certain pressure upon the arteries and veins 
and the capillaries. Therefore blood pressure 
Within certain limits is normal. When the 
heart “contracts (systole), the pressure is 


ab op a 


ay 
os 


Al SS) SP eS? 


an adult, say of 25 years of age, the systolic 
reading would be 120 m. m. while the dia- 
stolic reading would be 80. As the age advan- 
SS, the readings show a rise. Of course, highly 

“entific doctors observe differences in the read- 
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Seater than when it relaxes (diastole). For. 


PRESSURE 


so that if a patient is 75 years old, 175 (systolic) | 
would be the blood pressure and would not | 
be an indication of disease. But such a tabu- हं 
lation is apt to lead a doctor and his patien 
in trouble. At the age of forty in this view 
100 +40 would be a rather too high reading 
and it will not do for one to feel satisfied that 
when one’s blood pressure at the age of 40 < 
showed 140 (systolic), it is normal. The point हे ; 
to consider is whether he has symptoms, | 
What the scientific instrument indicates by से | 
way of the readings of the sphygmo-manoisn 
meter are the signs. What patient suffers: 
from, is the symptom. If a patient finds hi 
feels his head heavy and tight, that talking ~ 
makes him worse, that he cannot apply ! $ 
mind to work, that he feels a certain dizziness 
and a sensation of swimming in the head, he Es 
presents symptoms which cannot be dismissed 
as meaning nothing, for you have the readings S 
of the blood pressure instrument to prove that 
he is suffering from blood pressure. eon 


eee 


Sometimes, however, the reading req 
caution while the patient himself feels hale 
and healthy. ve 
pressure cases in which it is not unusual 
come across 85 to 90 (systolic) and 5 
(diastolic). The patient or the applica 
in insurance cases, knows nothing of th 
ing trouble. He is quite happy, is 
has a wife and children, he has lands 
cultivates himself taking the ploug: 
but he is upset only by the Insur 
not giving him a normal poli cy ] 
such a case and yet I passed it, | 


न्य 


t 


956 


normal duties. Or take another case. यरे 
twelve people were living in the same jail for 
3 years continuously, it was discovered that 
seven of them were showing 10६४ blood pressure 
figures, But they were quite healthy. Up to 
today, for 12 years, all are heathy except one 
who passed away several years after they dis- 
* persed on account of some other cause. 


While high strung, life emotion, excitement 
and worry are the causes of hypertension, the 
thought of the disorder should not be permitted 
to add to one’s troubles. Very often drugs 
bring down readings but depress the heart. 
So while the sphygmo-manometer (the instru- 
ment measuring blood pressure) is all right and 


कु aa the readings are good enough, the patients’ 


x ५ 


- 


Mlondition becomes alarming, on account of 
f ds nervousness, palpitation, depression, lassi- 


{£ _ side and a sense of fear. In effect, then be- 


toy! ween the signs indicated by the readings and 
> 
१०७२ 
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1 116 symptoms as sensed by the patient himself, 
the latter are better index as against the for- 
mer. Educated patients are apt ‘to be worried 
by the readings of the thermometer when it 
shows a low continued temperature, the uri- 
nometer when it shows high specific gravity 
and the sphygmo-manometer when it indicates 
too high or too low readings of blood pressure. 
In all these cases witha little experience, the 
Symptoms would be a better guide to them 
While 1educed blood pressure readings as the 
result of medicines give a theoretical satis- 
faction, they also cause unpleasant bodily 
reactions. Patients should take care not to 
use drugs which produce such an inconsistent 
and undesirable results. Drugs suppress the 
real condition and mislead patients by the ar- 
tificial results they produce. Normal main- 
tenance of blood pressure depends upon— 


(1) 


the quantity of blood in the body 
स (2) 


its quality and purity, 

the power of the heart’s contractions, 
the elasticity of the arterial walls and 
amount of resistance offered by the 
smallest of the body’s arteries known 
as arterioles and capillaries, — 


_ (4) 
(5) 
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The weight of the blood in the body % 
1/13th of the weight of the body. The arte, 
ries are soft and elastic and if they become hard 
and brittle, disease has begun to appear, That 
is why it is proverbially stated that a man 1. 
as old as his arteries. 


In the human body there are glands with 
ducts which produce substances. There are 
others which have no ducts. The difference 
between high and low blood pressure is depen. 
dent to a. large extent upon the functioning of 
two ductless glands, called the adrenal glands, 
each of which is on either kidney. They secre. 
te a substance called adrenalin. Over- 
activity of the glands produces high blood 
pressure and such over-activity is caused by 
the presence of poisonous or toxic acid mate- 
rials in the blood which in health is alkaline, 
Emotional instability: such as anger, cons- 
tant rush, hurry and worry also result in over- 
secretion of adrenalin and high blood pressure. 
Incapacity. to secrete sufficient adrenalin 
causes low blood pressure which is usually 
caused by constant over-eating and abuse of 
the body, also constipation and retention. of 
body acids and wastes for a long time. Long 
illness accounts for it as also operations or 
accidents involving loss of blood. 


High blood pressure may lead to a stroke 
of paralysis and heart failure. Low blood 
pressure should not, however, be regarded as 
harmless. : The symptoms of diseases. are- to 
be welcomed ‘as warnings of the disease. A 
telephone message brings news of a fire. It 
does not cause it. It has been well said that 
the cutting off of the telephone: does not ex- 
tinguish a fire of which only due notice is given 
by it. To surpress symptoms is therefore all 
the more dangerous. Normal blood pressure. 


is the messenger of health, of a sound, ‘healthy? | | 


and strong body. 
TREATMENT 
I. Low blood pressure :—Increase your 


physical activities. . Plenty of outdoor recrea- | 
fi 4 5. dee 
ton, ‘fresh air--and plenty of it is: „essential. 


‘practice of massage. 


ON BLOOD PRESS URE 


Stimulate your skin and blood circulation 
not by drinks or drugs but by exposure to the 
Sun and by air baths, cold rubs, showers or 
a cold plunge. 

Balance the body chemistry by laxative 
and mineral salt foods. 

IL. High blood pressure :—Avoid 
constipation. Acid foods and starches must 
be reduced to a minimum, These are meat, 
eggs, beans, bread and potatoes. Guard 
against emotional and nerve upsets, fits of tem- 
per, anger and worry. Learn to stop “resist- 
ing people, events, HS and business troubles 
and domestic worries. 

Dizziness, headaches, ringing ears and a 
tight head must put you on the guard. Do 
not take to drugs. 

The best treaiment and perhaps the only 
treatment is massage. Gandhiji had mas- 
sage from 1925 to 1948 (January 30th). 


I give below a note which explains the 
z . 

It is a sovereign remedy 
and must be regularly had recourse to in ac- 
cordance with the instructions given herein 
below 


Do not miss. massage a single day in life. 


People—paticnts ask how long massage 
should be practised. The single, simple an- 
swer is “as long as you live.” Are not some 
people taking enema all through life ? Do you 
not: clean your teeth every day, clean your 


hands and mouth after every meal, wash your 


hands and fect before each meal, bathe at 
least once every day, relieve your bladder 
every day five or six times, ease your bowels 
once or twice a day ? Do you not eat every 
day 2 or 3 or 4 meals ? Massage is another 
daily item added to the regimen and routine 


of life. You wear spectacles and they help. 


your sight, useva denture to speak better and 
Masticate better. You take massage once 4 
day to control blood pressure. It moy not 
80 down, but it is stabilized. And that is as 
good as a cure. When you have no symptoms, 
that is no troubles or complaints, you are as 


good as cured, 
sure figures have 
ptoms 


Supposing your Blood pres- 
come down, but your sym- 
and troubles continue, are you better ? 
No, though the doctor may say so. To the 
patient freedom from suffering is the real test 
of cure. Most people think that they must 
take medicine regularly and that massage 


may 
be had at convenience. That wont do, 


Mas- 


„Sage is the real remedy and must not be omi- 


tted on a single day-in life, Jf you practice 


massage you don’t need to take medicine, 
MASSAGE 


Massage is not merely an art but also a 
science. It is based upon a technique which 
quickens circulation and invigorates the mus- _ 
cles of the body through movements and appli- 
cations of gentle pressure which are regulat कै 
by a knowledge of the structure and functio.. 
of the human body. Massage is particula. S 
good to bring down or at least to stabil 
high blood pressure. Medicines which helz - 
in bringing down readings of blood-pressure 
are likely to do considerable damage expepi 
when acute crises have to be tided over. They 
are likely to affect the heart and weaken it 
and while for all purposes of reading by the 
instrument the figures of blood-pressure are 
coming down the debility of the patient goes 
up. I give below some principles of massage. 


The subject lies on a flattened table with a 
Langoti. Two people take him up limb by 
limb. They start with the feet with one at the 
end of either leg. Each raises the fect by the 
heel and rubs the sole vigorously with oil. 
Oil is the medium of massage. People 
in Northern India would have no difficulty 
in using mustard oil which may not agree with 
people from Southern India as it is likely, even 
after one application, to make the urine red 
and ‘angry, causing. a burning: sensation in 1 
passage. Sweet oil is much better than TE ; 
nut oil. which is easily washed away . n k 
using the oil, you may mix halfa cup s ० a हट 
lime juice squeased out afresh he a mee 
ring it rapidly and taking away the eee 
mixture can be used for application to Te z 
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You begin with the soles and after rubbing ap 
very well, you take the toes, and rub eae : 
joint one by one. Although the toes are + 
in number, they have 14 joints, and as 
middle of the foot there are other joints. hen 
comes the heel. Each of these joints have to 
be taken one after the other. Then the two 
hands are passed round and round the side 
and that side of the heel. Then you continue 
to rub from below upwards the leg, from the 
knee to the heel, sidewise and back. Then 
you progress to the back of the knee joint and 
its front. Thereafter you march on to the thigh 
from the knee to the hip joint, vigorously 
~ rubbing it from below upwards 5 or 6 times 
i ae and covering the whole circumference in 3 or 
Ap 4 sections. Then you take the hip by throwing 
“se person to a side or asking the persons to 
) ८ use both his legs as high as possible so that the 
on Hs (ही assagers may get the whole hip in one sweep. 
ta" {his finishes the first course. 
OR 


‘The second course consists in pinching the 
«© रौँ lifferent parts enumerated one after another, 
KR taking the skin and the fat into the five digits 
¢ of the hand and pulling and repeating the 
same process over the whole leg. 


The third process consists in hitting 5 digits 
closed vigorously in the same manner from 
bottom to top. The fourth process consists 
in hitting with the side of the palm and 
the fifth process in patting with the full palm 
from the finger-ends to the wrist, Each process 
has to be done at first gently and slowly. The 
next stage is quicker movement and the third 
one is rapid movement. ; 


extremities is repeated with the two arms and 

palms and digits of the hand. Always go 
3 from bottom to top, rub vigorously, then prick 
then pinch, then hit with the side of the hand 

sf मही स then pat so as to make a loud noise. Then 
“Jr take the chest taking care to confine your 
५ Syements to its bonny margin. The bot- 
‘ tom or belly may be taken gently, the patient 
being always required to pass urine before the 
process commences. Then the patient may do 


he What has been done with the two lower 
| 
1 
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one or two things. He may lie prostrate and 
get his back massaged or he may sit on a 8100] 
and while one man takes the head and Massa» 
ges it in all stages, the other man takes the back 
simultaneously and deals with it in all its stages 
and when the whole body is thus finished, the 
patient lies down in a bath tub as long as the 
person himself, preferably an enamelled one, 
failing which a cement-concrete one or cement 
one may be made. It should not be too long 
as the person will simply float when it is filled; 
The tub must be filled to a level 4 inches below 
its top and the water must be lolerably hot, 
He lies down with a plank behind his back 
which must be held down by his own weight 
or a stone may be placed on either side of the 
tub and left there permanently. Tt does not 
float. It keeps to its position by its own weight 
and after the patient lies down in the water, 
with water reaching over his chest, the same 
process is repeated with a towel, limb after 
limb, the process being only rubbing in water, 
After the whole body is thus dealt with, the 
person sits in the tub and his head is dealt 
with. The rule is not to wash off the oil with 
soap and water, but to retain as much of it in 
body by wiping out by towel the oil and not 
applying any soap. This is the best thing to 
do, but if there is a fear that dresses will be 
spoilt, especially when there is cold dust in the 
atmosphere as in Delhi, a light application 
of soap may be permitted. It would be con- 
venient for the patient to sit on a plank stret- 
ched across the tub, and having bathed him- 
self, he rubs himself dry as usual. He then lies 
down for 15 minutes on the cot relaxing him- 
self, thinking of nothing but giving the best 
rest to his brain. र 


Note:—After the bath is over, one great 
point which is rather difficult to follow is that 
cach patient must relax himself for 5 minutes, 
thinking of nothing and trying to get sleep. 
Two hours’ sleep is considered exceedingly 
good for the patient. If a patient does not 


get sleep at night, he should follow the course 
given below. 


( शेषांश ९६३ पृष्ठ पर) 


स्वास्थ्य-सौन्दर्य का संरक्षक--पवित्र रक्त 


बैद्य श्री रामशङ्कर मिश्र 


खत में ८० भाग जल, १० भाग रंजक पित्त 
(Haemoglobin ) , १० भाग तर्पक श्लेष्मा (Protieds) 
होता है। इस दसं भाग में भी एक भाग में स्नेह, 
मधु, खनिज लवण श्रौर यूरिया तामक तत्त्व होते हैं। 
रंजक पित्त वायु में से ्राकसीजन सोख लेता हे और उसे 
जल में तुरन्त छोड़ देता है। प्राण वायु से परिपूर्ण होने 
के कारण ही रकत लाल रंगों का दीखता है, वैसे रक्त लाल 
रङ्ग का पदार्थ नहीं ! लौह के प्रचुर प्रयोग से लाल लहू 
के कणों की ताकत और तादाद बढ़ती है। स्वच्छवायु 
में सांस लेने से श्रौर शीतकाल ग्रथवा शीतप्रधान पार्वतीय 
प्रदेशों में निवास करने से ये कण बहुलता के साथ उत्पन्न 
होते हैँ। इन कणों का निर्माण मज्जा में होता है। रक्त 
जल की अपेक्षा वजन में उन्नीस गुण श्रधिक होता है 
ग्रौर इसका गुरुत्व (Specific gravity) है १.०-५५ 
रंश ! 
रक्त में एक प्रकार के सफेद कण , लालकणों की श्रपेक्षा 
) होते हैं। ये नेत्रजनीय प्रोटीनों 
से तिल्ली में बनते हैं । ग्रांतों से पोषक तत्त्व ग्रहण 
करने ग्रौर रक्त को जमाने में इन का पर्याप्त हाथ रहता 
है। ४०० लाल कणों में इनकी संख्या कहीं एक-दो 
होती है.; जैसे सैकड़ों में एक पुलिस-वाला ; काम भी 
मिलता जुलता है। शरीर में किसी विष का प्रवेश 
भ्रा भ्रथवा रोगाणु का, सर्वत्र चक्कर लगाने-वाले ये 
सफेदपोश प्रहरी, चटपट उसे उसे पकड़ कर नष्ट कर 
डालते हें। विष की उग्रता जितना श्रधिक होती है 
amy भी उतने ही ग्रधिक उस ओर लपकते हैं और 
उतना ही अधिक रक्त भी उस ओर पहुँचता है रौर विष 
शरा इनका भी संहार ग्रधिक होता है। किसी स्थान पर 
Tr होने, जलन होने का यही कारण है। इस देव-दैत्य 
ग्राम में श्वेताणुग्रो के शव और विष के संचय से शरीर में 
पय (Pus) बन जाता है। यह शरीर के लिए बेकार की 


न & भ्रस्तु बाहर निकलने के लिए त्वचा की तहें तोड़ 
Te | 


qè (Leucocytes 


रक्त की यह साधारण रूप-रेखा है । वैज्ञानिकों ने 
इसके प्रत्येक तत्त्व को ग्रलग-प्रलग कर दिया है AR साथ- 
साथ ही किया है उन तत्त्वों का नामकरण । किन्तु फिर 
भी विश्व का कोई रसायन-शास्त्री रक्त की एक वून्द का 
भी निर्माण नहीं कर सका । मानव दारीर की जीवित- 
जागृत रसायनशाला ही इसका निर्माणस्थल है। माँस- 
पेशियों के प्रत्येक सूत्र, झिल्लियो के प्रत्येक पर्त, श्रस्थियों की 
दीवारों, मज्जा के अन्दर अर्थात शरीर के प्रत्येक अरङ्ग ग्रवयत 
में यह फेरी लगता है। हृदय से यह फेफड़े में यह शुद्धि के. 
लिए जाता, फिर शुद्ध होकर हृदय में लौटता, फिर हृदय से 
महाधमनी के द्वारा समस्त शरीर का चक्कर लगाने के लिये... 


भेजा जाता है । धमनी, केशिकाश्रों और शिराग्रो के रास्ते - - 


से इसके समस्त शरीर में जाने श्रौर लौटने में लगते है 
केवल २२-२३ सेकेण्ड | / 
छोटी-बडी ग्रसंख्य नलियों रूपी नदियों द्वारा बहनेवाले 
शोणित की तुलना के लिए सागर" का नाम लेना ग्रसङ्गत 
न होगा। सागर के जल का स्वाद खारा होता है और 
खून का जायका भी वैसा ही । उसमें ज्वार-भाटा आता तो 
यह भी चढ़ता-उतरता. बहता है। उसके दम से fazd- 
वाटिका हरी भरी रहती है तो इससे पनप्रता और खिलता 
है कलित कलेवर | गोताखोर इसके उदर से अनेक रत्न 
निकालते हैं तो प्रवाहमान रक्त से अ्रस्थियों के जीवाणु क्षार 
ग्रहण करते, धमनियोंवाले WHT और चिकनाई ; पेशियों 
के जीवाणु खाँड और चर्वी श्रधिक चूसते तो मस्तिष्क 
ग्रहण करता पौष्टिक प्रोटीन । अण्डकोष एवं feta रज 
और वीर्य निर्माण के लिए सभी तत्त्वों को समेटते g । 
फिर भी रक्त की लहरें श्रङ्ग वयव को केवल पोषण तत्त्व _ 
पहुँचाकर ही चुप नहीं होती त्युत उनके विकारी पदा 
कोभी समेट कर AM बढ़ती el इस भांति वापसी : 
इसका रंग नीलकण्ठ से मिल-जुल जाता gl इस स+ ना 
इसके अन्दर ग्राक्सीजन केवल १० भाग और नाइट 
५ भाग रह जाती है और कार्वोनिक एसिड गैस बढ़ कर 


४६ भाग हो जाती है। भ्रव इस रक्त म आक्सीजन 
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९६० 
बढ़ाने और काबन के घटाने का कार्य फेफड़ों में होता है । 
यही शोणित संस्कार है । 


रक्त में लगभग १०० अंश (फारनहीट) की उष्णता 

होती है । यही उसका समस्त शरीर मे समान रूप स वितरण 

करता है। शरीर की एक नहीं अनेक प्रयोगशालाश्रो का 
सञ्चालन भी इसी के छारा होता है । ये रसायनशालाए 

हमारे शरीर की ग्रंथियाँ (Glands) हें। रक्त इनको 

वे समस्त तत्त्व पहुँचाता है जिनके द्वारा वे अपना रहस्यदूण 

स्राव उत्पन्न करती हैं और काम-ग्रन्थियों (Endocrine) 

के महत्त्वपूर्ण स्राव को सतर्कता के साथ वहाँ पहुँचाती है, 

= जहा उत्तकी आवश्यकता पड़ती R शारीरिक स्वास्थ्य 
4 का सुधार क्षत-ब्रण ग्रादि का भार तो इसका साधारण कार्य 
~ a इस भांति शोणित जीवन और यौवन दोनों ही का 
* मशषरक्षण करता है।_ भ्रस्तु शोणित-सिन्धु को पवित्र एवं 

` प्रवाहंसान रखना सब का प्रथम कतव्य हे 

४ वे साधन और उपाय, जिनके द्वारा हमारा खून साफ 
एवं शुद्ध रह सकता है; हम चिर यौवन और दीर्घायु 

, , प्राप्त कर सक्ते हैँ; सौन्दर्य, स्वास्थ्य और यौवन के 
L । स्थायित्व की वृद्धि के साधन हँ-प्राहार, जल, वायु, धूप 
gaara, निद्रा, ब्रह्मचर्य, व्यायाम, विश्राम और हमारी 
मानसिक स्थिति वस, इतनी वातों और आदतों पर 
निगाह रखने से ही जीवन की खूबियाँ खिल उठती है । 
जीवन परिवर्तनशील है और परिवर्तत का यह चक्र 
हमारे शरीर में चौवीसो घण्टे चालू रहता है । आहार से 
रस बनता और रस रक्त में परिवर्तित होकर मांस, मज्जा, 
आअस्थि aie का निर्माण करता -है | इसमें अनियमितता 
आई, रक्त दूषित हुआ, शरीर क्षीणता की ओर बढ़ा, रोगोंने 
Gea से लिपटना प्रारम्भ किया। कोई भी ववा फैली 
आप सबसे पहले उसका शिकार बने, सभी संक्रामक व्याधियाँ 
आप की महमानी करने लगी । ग्रापने ग्रनुभव किया कि 
a * आप के कतिपय मित्र हेजे, ग्रौर प्लेग के रोगियों में दिन-रात 
| $ A करते, यथाशक्ति उनकी परिचर्या करते, यश 
aad किन्तु उनका वाल तक बांका नहीं होता! इस 


ing ae ey 


F (Immunity) कम है। अस्तु रकत 
कणों को रोग से लड़ने की शिक्षा देने के लिये कोई 
पारी फंलते ही श्राप श्रपते को इनाकुलेट (Tnoculate) 
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करा लिया करें। इतना ही नहीं, कुछ लोगो की प्रकृति 
रक्‍तस्रावी (Haemophilia) होती हैं। ऐसे लोगों 
को चोट लगने पर रक्त निकलना बन्द ही नहीं होता। 
दाँत उखाड़ने मात्र से निकलनेवाला खून, Weal प्रयत्न 
करने पर भी हफ्तों और महीनों तक जारी रहता 


है। डाक्टर इस प्रकृतिवाले रोगियों की चीरफाड़ से 
घवराते हैं। कहीं भूल हो गई तो विटामिन 'के', सर्पविष 


अथवा कामदुधा रस की शीशी साथ लेकर चलना नहीं 
भूलते। ये सब व्याधियाँ शोणित दोष की ही कारण हैं 
रक्त का रासायनिक विश्लेषण बतलाता है कि उसमें 
खारापन और खटास दोनों ही तत्त्व चार श्रौर एक क अनु- 
पात में मौजद रहते हें । जबतक़ क्षार और ग्रम्ल का यह 
परिमाण आप के खून में मौजूद है, किसी भी -रोग के जीवाणु 
का वहाँ जड़ जमाना सम्भव नहीं। यदि किसी ने प्रयत्न 
भी किया तो क्षारतत्त्व तुरन्त ही उसका सफाया कर देगा । 
इस अनुपात में किचित व्यतिक्रम हुआ, खारापन में कमी 
आई, खटास बढी कि बस ग्रारोग्य-शरीर व्याधि-मन्दिर 
में बदलने लगा | खटास का भाग ३४ शतांश परं पहुँचा 
कि तन्द्रा पर फड़फड़ाने लगी, आलस्य, WATS, चारों ओर 
मंडराने लगा, सफलता जीवन से कोसों दूर पहुँच गई ! 
प्रकृति ने इस वला से परित्राण पाने के लिए प्रतिक्रियाएँ 
प्रारम्भ कीं। प्रतिश्याय श्राया, विष नाक से पानी के 
रूप में बहनें लगा। आपने प्रकृति का हाथ बंटाने का 
प्रयत्न न किया, उसने रक्‍त के विकारी तत्वों को जलाने 
के लिए ज्वर की भट्टी धधकाई । प्रकृति इस विष को 
कभी सन्धियो में संचित करती है तो कभी Ale और धब्बों 
की शक्ल में उन्हें प्रकट करती हैं। वह कभी शोथ का 
अवलम्बन लेती है तो कभी चेचक, केन्सर का। किन्तु 
बहुत कम व्यक्तियों की व्याधियों के वास्तविक कारणों का 
पता चलता हे । इन समस्त व्याधियों d मूल है दूषित 


रक्त । इन लक्षणों का ग्राविर्भाव खत शुद्धि का प्राकृतिक 
प्रयत्न है। अस्तु इन के दवाने का प्रयास नहीं, मूलोच्छेदत 


द्वारा शोणित शुद्धि का प्रयत्त ही श्रेयस्कर है । 3 
हमारे श्रवोध शिशु भी इसके झपट्टे से नहीं बचते | 


बच्चों में ऐसी व्याधियों की एक श्रेणी वन गई है जिसकी | 


संज्ञा है बच्चों की व्याधि (Children’s diseases) | 
इन के लक्षण हैं दुर्गन्धितरवास, मेली जवान, बढ़ापेंट, ठण्ढे 
पांव, कान्तिहीन मुंखमण्डल, उत्तेजना, कब्ज श्रादि। : 


$ 


सचित्र आयुर्वेद ऊ = 


झांसी म श्रनुष्ठित वुन्देलखण्ड विकास सम्मेलन एवं प्रदर्शिनी में श्री वैद्यनाथ ods भवन fao द्वारा 


सजाए गये उच्चकोटि के स्टाल का एक भव्य दश्य | 


रामलीला सभा, भेलसा द्वारा आयोजित सतना (रीवाँ) की प्रदर्शिनी में श्री बैद्यनाथ 
मेले में श्री बैद्यनाथ नार उता (र आयुर्वेद भवन लि० के सुन्दर और 

की उत्तम श्रौषधियों की दूकान | आकर्षक स्टाल का एक दृश्य । 
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COS aE 


apart में इन रोगों को दूर करने के स्थान पर ग्रधिकांश 
के दवाने का ही प्रयत्न क्या जाता है। फलस्वरूप 
वे वयस्क वनकर मरे-मात्र से ही रह जाते हं। 

रक्त में यह ग्रम्लत्व बढ़कर मौतका यवनिकापात तक 
Berar है। खटास की इस बाढ़ का कारण, खत 
की इस पवित्रता का मूल, हमारी प्रत्येक शारीरिक 
एवं मानसिक क्रिया, शोणित सागर को चन्द्र भर सूर्य की 
मति प्रभावित करती है। रक्त उस श्राहार का परिणाम 
है जो हम खाते, पानी जो पीते, वायु जिस में सांस लेते , 
बातावरण जिस में रहते और विचार जो इस सागर में ज्वार- 
भाटा लाते हँ। इन संव कारणों में प्रधानता है ग्रत्याहार 
और अरयुक्ताहार की। भोजनालय में बैठ कर हम मांग 
और खपत के स्वर्ण सिद्धान्त को एकदम भुला देते हँ। 
भूख को श्रोंज के नागरिक अनुभव ही नहीं कर पाते हॅ । 
अधिकांश श्रांदत की भूख से खाते, चटोरी जवान के भुलावे 


“मे खाते, नफीस, नयनाभिराम व्यञ्जनों को देखकर क्षुधा 


को उत्तेजित करते हैं.। बैठा-ठालाजीवन, शारीरिक श्रम- 
वैराग्य, मादक द्रव्य, चुरूट, तम्बाकू, चाय, कहवा, काफी 
ge चावल, छिलके उतरी दालें, मशीन का चोकर छाना 
आटा, कलों का घी-तेल, मिलों की सफेद चमकदार चीनी, 
तली भुनी, निचुड़ी, मिर्च-मसाले में शरावोर तरकारियाँ, 
ये सब रक्त में खटास बढ़ाने की ठेकेदार Sl सेंट जान 
हार्डी महोदय की सम्मति है कि “मुर्दा पशु-पक्षियों की लाशें, 
अण्डे, मछली, सिरके, अचार, HATA, कोफ्ते पाचन क्षेत्र की 
इलेष्मिक कला को अनुचित रूप से उत्तेजित करते, आहार 
को. सत्त्वहीन बनाते हैं। विषैले रंगों से रंगीन बनाये 
गये विविध पेय, मलाई की ah ग्रादि पाचन भार 
को वोझिल बनाकर हमारे रक्त में विषों का संचार करती 
हैं, और मनोविकारों की ग्रस्वाभाविक उत्तेजना, स्तायविक 
शक्ति को दिवालिया बनाकर ग्रन्न पाचन अंगों को किया 
को शिथिल करके रक्त में अ्रम्लत्व की वृद्धि करते हे ।' 
आधुनिक चिकित्सक इस खटास को प्राकृतिक अनुपात 
में लाने के लिए सोडा, मेगनेशिया. ग्रादि क्षारों को विविध 
SH में उपयोग करते हैं। शरीर इस कृत्रिम तमक को 
ग्रहण नहीं करता ! अस्तु ये लाभ के स्थान पर हानि ही 
अधिक करते हैं। अ्रधिक नमक के व्यवहार से आँख के 
पद पर छल्ले का आकार बन जाता है। उसे कहते हैं, 
सोडियम रिग। चौथाई शताब्दी तक केवल तमके के ही 


a) 
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स्वास्थ्य-सौन्दये का संरक्षक--पवित्र रक्‍त 


“EES 


शरीर पर पडनेवाले प्रभावों का परीक्षण करने वाला TEANA 
चिकित्सक प्ररीमा कहता है--“नमक का प्रचुर प्रयोग 
मधुमेह का एक मुख्य कारण है। यह केवल वृक्क एवं 
मधुमेह को व्याधियों के उत्पन्न करने का उत्तरदायी नहीं, 
प्रत्यृत समय से पूर्वे जवानी के ढनने और वृद्धावस्था के 
बुलाने की भी जिम्मेदारी नमक के ग्रधिक व्यवद्वार पर है | 
धमनियों की लचक को नष्ट करके उनमें कड़क एवं काठिन्य 
उत्पन्न करना भी इस ग्रादत का दुष्परिणाम है। मुझे 
मधुमेह से पीड़ित यक्ष्मा रोगियों पर भी श्रनुभव करने 
का श्रवसर मिला है। श्रांशिक अथवा पूर्ण रूप से कृत्रिम 
नमक का त्याग करने पर ऐसे रोगियों को काफी लाभ 
पहुँचा है ।” डाक्टर पेनिगटन ग्रपने चिरकालीत ग्रे | 
पणों द्वारा इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं-- बढ़े हुए शारीरिक | 
अम्लत्व की पीड़ाञ्नों का शमन करने के लिए अधिकांश 
इशतिहारी श्रौषधियों में 'कोलटार' से निकाले गये तत्त्व 
मिश्रित रहते हें जिनकी प्रतिक्रियाएँ रोग की श्रपेक्षा कहीं 
अधिक भयानक होती हें । श्रस्तु बढ़े हुए अ्रम्लत्व को 
साम्यावस्था पर लाने के लिये हरे शाक सब्जियों, WIT | 
अनार, अ्रमरूद, HAAN, सेव, नाशपाती, गाजर Alle | 
का व्यवहार ही श्रेयस्कर एवं ग्राशुफलदायक है ।' 
बढी हुई रक्त की खटास के लक्षणों का संक्षिप्त aaa 
किया जा चुका है। इसका श्रधिक निश्चय मूत्र परीक्षा 
हारा हो सकता है । किन्तु मूत्र में अम्लत्व की विद्यमानता . 
शङ्का और चिन्ता का विषय नहीं। मूत्र में शरीर के 
maa का मल, यूरिकाम्ल (Uric acid) के रूप 
में मौजूद ही रहता है। हाँ, जब मूत्र क्षारीय हो तो अवश्य 
चिन्ता का विषय है। यह स्थिति इस बात की सूचना हैः 
कि शरीर का मल बाहर करनेवाले गुर्दे अपना क्रार्य सम्पा- 
दित नहीं कर रहे हैं। ग्रम्लत्व वृद्ध की ठीक पहचान 
है मूत्र में एसीटोन (Acetone) नामक तत्व की मौजूद i 
: भाषा का निर्माण जिस भाँति वर्णमाला के प्रत्यक 
अक्षर से होता है, उसी भाँति शरीर का हर एक अङ्ग AA 
रक्त से वतेता हैं। खत ग्राहारुविहार का ल्पाततरित 
आकार है। हमारे पूर्व जों ने फ दुगधाहार और 
शाकाहार द्वारा विश्‍व का माण प्रदर्शन क्या a 
आप को अपने ही स्वास्थ्य संरक्षण के लिए इन्हे अपता RS 
गी क्यों? अपने चौबीस Ae की खुराक «. 


अताकाने 
उ (asia ६६६ पृष्ठ पर) 


| के दो रोगी 


कविराज श्री महेन्द्रकुमार शाखी, बी० ए०, वैद्यवाचस्पति-आयुर्वेदाचार्य 


बम्बई प्रदेश के एकमात्र सरकारी आयुवेंदिक कालेज में, 

जिसकी अध्यक्षता का कार्य लेखक विगत डेढ़ वर्ष से करता 

रहा है, कभी-कभी बहुत ही विचित्र और अध्ययन योग्य 

रोगी झा जाते हैं। भ्राज इसी प्रकार के दो रोगियों का 

परिचय सचित्र भ्रायुवंद के पाठको के समक्ष उपस्थित कर 

रहा हुँ। इस विवरण से स्पष्ट हो जायगा कि यदि धैर्य तथा 

i योजना के साथ कार्य किया जाय तो श्रायुवेदिक विधि से 

"से भी रोगियों को पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त होता है और उग्रविष 

i तथा तीक्ष्ण वीर्य औषधियों से होनेवाली हानियों से भी 

ya वे बचे रहते हें। यदि समय मिला तो भविष्य में एक 

एक रोगी का विवरण प्रति मास पाठकों की सेवा में 
उपस्थित किया जाता रहेगा । 


* "८५ प्रथम रोगी 
द “न 
2 रोगी का ताम--श्री नाथभोला, जाति-हिन्दू, आयु- 


3 


ARs वर्ष, निदान-इलेष्मपित्तोल्वण सन्निपात (न्यूमोटाय- 
फाइड) पूर्व वृत्तान्त--विशेष कुछ नहीं । पूर्वरूप-- 
अग्तिमान्य, ग्ररुचि श्रास्य वेरस्य विबन्ध आध्मान। रूप 
(लक्षण)--ज्वर चार दिन श्राता है। निरन्तर घटता- 
बढ्ता नहीं, साथ में कास भी है। उर: प्रदेश के अधोभाग 
में वेदना, गम्भीर श्‍वास तथा कासने पर ग्रधिक होती है। 
ज्वर १०५, नाड़ी ११० प्रति क्षण, गतिद्रुत, उत्प्लवन 
अधिक, त्वचा रक्ष, नेत्र रक्त वर्ण, ग्रोष्ठ शुष्क, जिह्वा साम 
मेली, गल शुण्डी ग्रादि। इवास २८ प्रतिक्षण, हृदय 
त गतिवाला, यक़त्‌ प्लीहा ग्रादि अंग सब प्राकृत । 


Ei चिकिरक्षा-विबरण 
क-- (१) त्रिभुवन कीति २ रत्ती, गोदन्ती मिश्रण 
१ माशा की १ मात्रा- दिन में ४ वार (२) कटफलादि 
बवाथ ५ तोला, ट्राक्षासव १ तोला, मिला कर दिन में ४ वार 


द्रया गया | 
* न gat दिन (१) त्रिभुवन कीति २ रत्ती, जहर 
= O पिष्टी ४ रत्ती, रसादि वटी २ रत्ती की ४ मात्राएँ 


Te 


दिनभर में दी गयी। 
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(२) गोजिह्णादि क्वाथ २॥ तोला, नृसार ५ रत्ती, 
शोरक ५ रत्ती, १ मात्रा श्रनुपानरूपेण दिन में ४ बार । 

(३) रंगांगलेप-कर्पूर का चन्दन की तरह धिस 
कर लेप माथे पर, कस्तूरी भैरव २ रत्ती, दिन 
में दो बार तगरादि क्वाथ से। ब्राह्मी बटी २ 
रत्ती, मास्यादि क्वाथ से दिन में दो वार। यही चिकित्सा 
चालू रही । ज्वर वेग यद्यपि न्यून हो गया तथापि प्रलाप- 
अनिद्रा में कोई न्यूनता न न आई । हृदय की निर्वलता प्रतीत 
हुई, aa: औषधि में कुछ परिवर्तन किया गया। तीन 
दिनों तक यही चिकित्सा रही। 
किन्तु पूर्णतः शान्त न हो TA । 
बदली गई | 

(१) चतुर्भुज रस १ रत्ती, पिप्पली ४ रत्ती, विषाण 


अतः पुनः औषधि 


भस्म योग १ माशा, १ मात्रा दिन में ४ बार। ज्वर | 


१०२ श्‍वास ४०, नाड़ी १२० प्रति क्षण, प्रलाप तथा 
शरीर में पीड़ा । 

(२) मास्यादि क्वाथ में मधु तथा आर्द्वक रस मिला 
कर अनुपान रूप में दिया। 

(३) दोनों पाखो पर उपनाह स्वेद । 

(४) द्राक्षासव-द्राक्षोदक मिला कर पीने को दिया। 

ज्वर प्रातः ६८, सायं १०२, शवसन ४०, नाड़ी 
१२०, प्रलाप न्यून, किन्तु देह में पीड़ा पुर्ववत्‌ । 

अतः उक्त योग नं० १ भें पुष्कर मूल चूर्ण ४ | 
नुसार ४ रत्ती, यवक्षार ४ रत्तो, मिला कर दिया गया! 

इसके तीन दिन बाद ज्वरादि पूर्ववत्‌, प्रलाप दान्त, 
रोगी की अवस्था पहले से अच्छी रही । 

(१) सितोपलादि चूर्णं १ माशा, वसन्तमालती 
१ रत्ती, श्वृंग ४ रत्ती, १ मात्रा दिन में ४ बार मधु से 
दिया गया। | 

(२) द्राक्षा १॥ तोला, मुष्टि सुरा १० वृंद, 
दिन में ४ बार मात्रा १॥ तोला । 

ज्वरादि लक्षण शान्त, निर्वलता ग्रवशिष्ट रही । सात 


दिन तक यही श्रौपधि दी गई और रोगी स्वस्थ हो कर 
चला. गया । 


लक्षण कुछ न्यून हुए । . 


दूसरा रोगी 

ताम जगन भज्जाराम, जाति हिन्दू, आयु ४० वर्ष, 
ङ्ग पुरुष, पता चद्वर चाल कोलसा शाव तारदेव, व्यवसाय 
बेकार, निकट सम्बन्धी श्री राम, प्रेषक पोद्दार औषधालय. 
निदात--वातपित्तोत्तर सञ्चिपात (टायफाईड) पूर्ववृत्त- 
कुछ बिशेष नहीं । रोगी को तीन दिन पूर्व काम करते समय 


सहसा शीत पूर्वक ज्वर आया । वह श्रारोग्यशाला में ग्राते 
समय तक उतरा नही | qist विशेष कुछ a 
eq (लक्षण) तीव्र सिरः शूल, विवन्ध, उदर में वेदना, 


व्यवस्था--(१) गोदन्ती मिश्रण १ 
पिष्टी २ रत्ती, १ मात्रा ४ वार दिन में। 

ज्वर ९६° Glo प्रातः, १०३० फा० सायं, मल विसर्जन 
नहीं । (२) गुड्च्यादि क्वाथ अनुपान रूप में बस्ति 
सामात्य । 


माशा, प्रवाल 


९५८ पृष्ठ का ] On Blood Pressure [ Bigs 
blood-pressure readings often. He must 


He must get a person to rub the palms of 
his hands and the backs of his hands up to the 
Wrist with oil and wipe it out. Then he must 
apply oil to the backbone from the nape of the 
Neck, along the backbone and on to the bottom. 
Rub 5 or 6 times always from below upwards 
vigorously and wipe off the oil and then go to 
sleep. Urine must be examined to see whe- 
ther there is sugar and if there is sugar, proper 

| Heatment by insulin injections or otherwise 
should be adopted. If a man is feeling com- 
fortable, he need not worry himself by taking 


/ re 


सन्निपात के दो रोगी 
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(१) कस्तूरी भैरव २ रत्ती, दिन में ४ बार | 

(२) aien क्वाथ १ तोला श्रनुपान रूप में | 

सात दिन तक यही दिया । प्रातः सायं में एक दो 
डिग्री का अन्तर श्राता था । चिकित्सा उक्त ही चालू रही । 

ज्वर ९७.९, श्वास २८, नाड़ी १००, प्रलाप 
न्यून, परिस्थिति कुछ ठीक रही । 

(१) कस्तूरी भैरव १ रत्ती, गोदन्ती मिश्रण १ 
माशा १ मात्रा दिन में ४ बार पटोलादि क्त्राथ के साथ । 

६ दिन तक यही maa चालू रही। ज्वर 
९८.४ प्रातः रहा। ग्रतः उक्त ग्रौपधियां बन्द करके 
निम्न श्रौपधि दी गई! 

(१) प्रवाल पिष्टी ४ रत्ती, वसन्तमालती १ रत्ती, 
ग्रश्रक १ रत्ती, १ मात्रा दिन में ४ बार] 
रोग निर्वेलता नाशार्थ-- 

(२) द्राक्षासव १॥ तोला, 
वारि १।। तोला, दिन में ४ बार्‌। 
हो कर घर चला गया । 


मुष्टिमुरा १० वूँद, 
इससे रोगी स्वस्थ 


avoid exciting himself, talking loudly, 
arguing vehemently with others or get- 
ting worried over things. He must cul- 
tivate the spirit of detachment and una- 
ffectedness by good or evil, by joy or sor- 
row, by success or failure. A joyful news 
excites a person more than a sorrowful 
news and disturbs sleep. A man must | 
þecome a philosopher, taking success En ~~ 
failure ; happiness and misery, joy andy 


h lies on the mind, 
sorrow as one: Muc ss 


हः और वसन्त रोग 


A १००७ z c 
वैद्य रघुनन्दन मिश्र आयुवदाचाय 


गोरखमुण्डी के नाम से वैद्य एवं गृहस्थ सभी परिचित 
हे॥ शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जिसने गोरख- 
मुण्डी का नाम नहीं सुना हो। चलती हुई भाषा में 
लोग इसे मुन्डी, मूंडली, भुन्डी, और घूंडी के नामों से 
पुकारते हे। दिहातिपों के सामने मुंडलिया कहने से ही 
गोरखमुन्डी का चित्र स्पष्ट हो जाता है। अर्य प्रान्तों की 
आम जनता से कहीं अधिक रूप में दिहाती या शहरी 
a. बिहार के निवासी इसका व्यवहार करते हें। यहाँ तो 
कि घर की स्त्रियाँ अपने बच्चों को ग्रवस्थानुसार गोरखमुन्डी 
के फूल जल से निगलाती हें ग्रौर उनका कहना हे कि 
„, ¬ जितनी घुंडियां बच्चे निगल जायेंगे, उतने वर्षो के लिये 
थाई नेत्राभिष्यन्द (आँख आने) से छुटकारा पा जायंगे और 
ध * १ इसी लिये चैत्र मास के ्रारम्भ में ही वे जल से साबूत ही 
"र यह निगला देती हें। 
परिचय 
j गोरखमुन्डी अन्य प्रान्तो की अपेक्षा विहार में अधिकता 
से पैदा होती है। यह धान के खेतों मे, जव कि धान कट 
जाता है, गोरखमुन्डी अपने पौधों का प्रसार करती हें । 
संस्कृत में (आयुर्वेद में) यह श्रापणी, मुन्डी, मुन्डिका, भिक्षु, 
तपोधना, श्रावणास्वा, कुम्भला, कदम्बपुष्पा, HENT, 
भूतघ्ती और पलंकषा आदि नामों से पुकारी जाती है। 
यह एक मधुर गन्ध लिये कुछ उग्र कटुमय होती है, पत्ते 
छोटे-छोटे, लम्जे-लम्बे, रोयेदार, धूसर हरापन लिये होते हैं । 
|  . पत्तीवाली डाली में ही भून्डी (कली) गोल-गोल सुन्दर 
गुलाबी रंग को कदम्बाकार उत्पन्न होती है । इन कलियों पर 
भी सफेद रंग से कोमल रोयें होते हैं जो पत्ते के साथ कली को 
भी श्राच्छादित (सुरक्षित) किये रहते हें। पहले पहल 
Aged छोटी घुंडी के रूप में ही फूल लगता है और ग्रागे बढ़ते 
Taga कदम्वाकार छोटी घुंडी अपना AST रंग में खिल उठती 
है, यही पुष्प है । नाजुक श्रवस्था में इसीको पुष्प कहते है 


तो इसी की संज्ञा फल की हो जाती है। 
रोएं झर जाते g 


पकने पर उक्त 


AR जव यही कुछ पक कर दृढ़ और कठोर हो जाती है": 


गोरखमुन्डी के तोड़ते से भीतरी भाग पोला 


(रिक्त) 
गोलाकार रहता है । रेशे को ग्रगर धीरे-धीरे हटाकर देखें 
तो मालूम होगा नाजुक अस्थिकपाल पर यह केश जमाये हुए 


हैं। पकने पर गेन्दे के फूल की तरह झर जाते हैं और व 
ऐसे बीज के रूप में जमीन पर पड़ जाता है जो अपने समय 
में अपना रूप लेकर उत्पन्न होता है। अगर कली को तोडे 


तो एक मधुर और उग्रगन्ध में मिला हुआ पेपरमेन्ट का गन्ध 
वातावरण में फल जायेगा । वह बहुत ही घ्राणप्रिय 
मालूम होता है । 


गोरखमुण्डी वसन्तरोग की ओषधि 

गोरखम्‌न्डी वसन्तजन्य रोगों (अतिसार, सर्दी, 
मसूरिका, खुजली, उदररोग, विसर्प, वमन और शिरो- 
विकृति श्रादि ) की एक खास सुन्दर दवा है। यह शरीर 
में होने वाले रस-रक्त-जन्य विषों से रक्षा करती हैँ और 
रस-रक्तः को शुद्ध बनाकर और भी अनेक रोगों का शमन 
करती है जिससे मनुष्य बलवर्ण से युक्त हो जाता है। 
समूचा वर्ष जब चक्कर लगाता है तो उसके साथ ही मनुष्य 
भी समय के साथ चक्कर लगाता है और इस चक्रवत्‌ परि- 
वर्तन से रस-रवत में एक तरह की जीर्णता का दोष ग्रा जाता 
है। जैसे वृक्षों में जीर्णता दोष ar जाने से नवीन रसों के 
संचय (कल्प) द्वारा नूतनता प्राप्त हो जाती है, उसी तरह 
मानवों के भी जीर्णता दोष निवारणार्थ प्रकृति ने भी बहुत सी 
वस्तुओं का सुजन कर के अपने हृदय प्रांगण में रख दिया है | 
उन्हीं वस्तुओं में गोरखमुन्डी भी है जिससे मानद नवीनी- 
करण में अपने जीवन के लिये हाथ बढ़ा सकता है, इसमें 
चूकना संदा के लिये चूकना है। aa: fas गोरखमुन्डी से 


खाँसी, 


t भ्रपना शरीर शोधन कर लेने से मनष्य का नवीनीकरणं | 


वर्ष भर क लिये हो जाता है। बसन्तजन्य दोषों से बचने 
के लिये प्रयोगों का संचय इस प्रकार स्पष्ट है । 

प्रयोग संचय 
गोरखमुन्डी चार दाना लेकर चार-चार गोलमरिच 


के साथ सील पर जल में पीसकर प्रातः काल पीने से चेचक | 
llection, Haridwar, Digitized by eGangotri 
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गोरखमुण्डी ग्रौर बसन्त रोग 


रोग, (खुजली, शीतपित्त,) 


मसूरिका ग्रौर रक्त-जन्य 
एनाटौक्मीत 


आदि नहीं होते । यह ग्राधुनिकों के 
a कहीं प्रधिक लाभप्रद टे । 
नेत्र-रोग : 

प्रातःकाल ताजा जल से अवस्थानुसार छोटी बड़ी 
q (गोरखमुग्डी ) की कली लेकर निगलने से आँख का 
gar निश्‍चय बन्द हा जाता हे । इससे नेत्र पर 
आलोचक पित्त निर्मल होकर दृष्टि नाडी दृढ़ हो जाती 


> x 


हैं एवं नेत्र क सम्पूर्ण हिस्से स्वस्थ हो जाते हैं । 


~ 


वसन ओर अतिसारादि 

बसन्त ऋतु के प्रारम्भ होने के पांच रोज पहले से 
ही बसन्तानूसार शरीर के अन्दर हलचल शुरु हो जाती है | 
रस-रक्तादि धातुएँ खाद्य पदार्थ और विहारादि सम्बन्धित 
कर्म के WAI धारण पोषण करने लगती हे । कुछ 
जाड़ा और कुछ गमी ही इस मौसम की प्रधान देन है 
जिससे शारीरिक धातुएं अपने कामों को प्रायः कुछ भूलने 
लगती हैं क्योंकि एक ही तरह के उपादानों (ऋतुओं 
प्रभावित वस्तुओं) का आदि हो जाने से वे वसन्त में थोड़ी 
देर के लिये श्रसमर्थ हो जाती है किन्तु काम तो करना ही 
पड़ता है । ग्रत: ग्राभ्यन्तरिक शारीरिक यन्त्रों की चित्तविश्र- 
मता के कारण रस-रक्तादि में दोष ग्रा जाते हैं । दूसरे वर्षभर 
तक चक्करों को काटते हुए रस-रवतादि धातु विषाक्त हो 
जाते हैं औरअपना नवीनी कारण चाहते हे । उस अवस्था में 
ये रोगोत्पादक माने जाते हैं और उसके परिणामतः रिति- 
मान्य अतिसार, वमन, प्यास, बेचैनी आदि उपसर्ग पैदा हो 
जति है। वैसी अवस्था में गोरखमुन्डी का दो दाना मिश्री 
मिलाकर सील पर घिस कर पिलाने से वमन) सिर्फ गोरख 
मुन्डी चार दाना घिस कर पी लेने से श्रतिसार, चार दाता 
Gar नमक के साथ प्रयोग से ग्रग्निमन्दता, मुंह में घुन्डी 
लेकर चूसने से प्यास और बेचैनी शान्त हो जाती हैं। 

मसूरिका और बृहन्मसूरिका 

मसूरिका विशेष वात श्रौर कफ की विकृति से एवं 
ृहत्मसूरिका त्रिदोषन्य दोषों की प्रगाढ़ता के कारण हीं 
उत्पन्न होती है।. उस अवस्था में लालचन्दत के साथ 
गोरखमुन्डी को उवालकर छता हुआ जल पीने से मसूरिका 
रोग: चला जाता है ग्रौर रोगी तिवेल नहीं. होता । सुखी 
हुई गोरखमन्डी का चण घर में जलाने से सभी तरह के 
कीटाणजन्य दोष नष्ट होते हैं । - 
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हेज को तरह का रोग होते देखा जाता है किन्तु इस में 
लोग मरते नहीं, तकलीफ अधिक होती है| गोरखमन्डी 
का प्रयोग इसमें बहुत ही सफलता देता है। 
_ इस तरह गोरखमुन्डी का प्रयोग प्रायः सभी वसन्तः 
रोगों में करने से सफलता मिलती है । 
अन्य रोगों पर मुण्डी की सफलता 

गोरखमुन्डी पाक में कटु होते के कारण उष्ण वीर्य है, 
और हल्की एवं मधुर होने से पित्तजन्य दोषशामक और 
वुद्धिवद्धेक है। अपची (am विशेष) मूत्रकृच्छ कमि, 
पाण्ड्रोग्‌, इलीपद, WPA, अ्रपस्मार, प्लीहा और गुद. 
रोग--ववासीर भगन्दरादि दोष से मुक्त करता है । : 

तिक्त पाकवाली यह गोरखमुन्डी कसैली, तीती 
तीक्ष्ण, मधुर और लघु है। यह Aid के विषैले मलों 
का रेचक है एवं बुद्धिवद्धक, बलदायक रसायन, गलगंड, 
am रोग, कंठमाला, कफवातजन्य दोष, प्लीहा, मोटापा, | 
उन्माद, इलीयद, पाण्डु रोग, wala, योनियूल, (खासकर A 
मासिक स्राव के समय) खाँसी, खास, बवासीर, मूत्र 
कृच्छ, पित्तजन्य दोप, अपस्मार, कृमि, कोढ़, विष aie 
अतिसार और वमन आदि रोगों को नष्ट करती है । 

अपस्मार में मुण्डी 

गोरखमुण्डी के दढ फलों की माला बनाकर अपस्मार 
वाले रोगी को पहिनाने से ATAR का दौरा आना रुक जाता 
है। दो दाना गोरखमुन्डी को ग्राने भर बच के साथ 
जल से पीस कर प्रातःसायं पिलाना चाहिये | इस प्रकार 
अपस्मार से रोगी को छुटकारा मिल जाता है | 

बच्चों या जवान ग्रादमी के उदर क्कमि के लिये इसके 
माशा जल से प्रातःसायं खिलाना 


पंचांग का चूर्ण १ 
बाहरी 


चाहिये । सभी तरह के कृमि. नष्ट हो जाते हैं । 
कृमि के लिये चूर्ण का धूप देना चाहिये । 
योनिशूछ 

ताजा गोरखमुण्डी (पंचांग) लाकर जल से सील प्र; i 
पीसकर पिलाने से भयंकर योतिशूल नष्ट हो जाता फे if 
यह प्रदर जन्य पीडा को भी नष्ट करता है, स्थायी यो ! || 
नल या प्रदर रोग में प्रातः सायं कुछ रोज लगातार सेवा A 
करने से योनिशूलःप्रदर नष्ट हो जाता है। मात्रा. 
आधा तोला पंचांग | E 


a 


कि 


I 


— | ६६ 
मुण्ड्यादि अक 

गोरखमुण्डी २॥ पाव वायविडंग ५ तोला 
सौंफ ५ तोला इन्द्रजव ५ तोला 
लालचन्दन ५ तोला ग्वारपाठा ५ तोला 
गिलोय ५ तोला धनिया ५ तोला 
अजवायन ३ तोला मोथा ३ तोला 
सरपुखा १० तोला ख्स ३ तोला 
हल्दी ५ पोला सोयावीज ५ तोला 


विधि--सभी औषधो को एक बड़े घड़े में १२ सेर 
पानी में २४ घण्टे भींगने के लिये छोड़ दें और बाद में 
अपनी सुविधानुसार भाप दें या हांडी द्वारा ग्रर्क खींच 
लें । इसमें पांच बोतल wh होगा । उसके बाद ग्रर्क 
निकालना बन्द कर देना चाहिये। 


सचित्र प्रायुवेंद, श्रप्रेल, १६५५ 


पहला बोतल को AAT रख लें । वह श्राशुकारिता में 
श्रेष्ठ होगा और बाकी चारो बोतल का अ्रक॑ मिलाकर 
रख लें । निम्न प्रकार के रोगों में सफलता मिलेगी :-- 

रक्त रोग, कास, खास, उदर शूल, श्रतिसार, 
शिरोरोग, रक्ताल्पता, ज्वर, बवासीर, अग्निमंदता, अरुचि, 
योनिशूल, प्यास, अम्ल पित्त, वमन, गले की जलन, कृमि, 
कोठ ( चर्मदल) और श्रफरा में आश्चर्यजनक लाभ करता 
है। इससे वसन्त रोग में भी लाभ उठाना चाहिये | चेचक 
की अवस्था में जल की जगह यही थोड़ा-थोड़ा जल में प्रक 
मिलाकर पिलाना चाहिये । सभी उपद्रव शान्त हो 
हैं। इस तरह सिर्फ गोरखमुन्डी ही वसन्त रोग और त्र 
रोगों की सफल चिकित्सा करती हैँ और करेगी, इसमें सन्दे 
की आवश्यकता नहीं | इससे लाभ अवश्य उठाना चाहिये | 


oa 
जाप 


तीब्रज्वर की सफल चिकित्सा 


४२ एक बालक उम्र १३ वर्ष त्रितीयक ज्वर से बीमार था। 
तीसरे दिन बीमार को बड़ी तेजी के साथ ज्वर ग्रा जाया 
करता था। रोगी के कुटुंबियों ने रोगी को मेरी ग्रोर 
लाया। मेने उसे चंदनादि काढे के साथ महामृत्युञ्जय 
रस १-१ रती दिन में तीन बार देना आरम्भ किया। 
भोजन के पश्चात्‌ कामदुधा गाय के दूध के साथ आधी रत्ती 
देने लगा। परिणाम यह हुआ कि ४ दिनों के बाद रोगी को 
प्रतिदिन ज्वर आने लगा । त्रितीयक ज्वर का रूपान्तर 
दैनिक ज्वर में हो गया । 
मेने चिकित्सा में थोड़ा परिवर्तन कर महामृत्युंजय 
रस १-१ रत्ती तुलसी के पत्तों के रस के साथ देना 
प्रारम्भ किया। रोगी का ज्वर कम हो गया तथा रोगी 
सुधरने लगा | किन्तु एक दिन ग्रकस्मात सुबह से ही 
रोगी के ज्वर का वेग बढ़ना शुरू हुआ een डिग्री से 
SRR ज्वर बढ़ता हुआ दिन के ३ बजे १०५” पर ताप- 
¢ पहुँच गया। में चितित हुश्रा। चिकित्सा आरम्भ 


a होने ~ < 
परन्तु ज्वर कम होने के स्थान पर उत्तरोत्तर बड़ता ही 
` शया। सायंकाल ६ बजे रोगी का तापमान १०७ डिग्री 


हो गया । तापमान की इस तीव्रता को देख मेरा तो धैर्य 


बद माणिकराव ग० देशमुख 


छूटने लगा, कारण मेने अपनी चिकित्सा में १०६" से अधिक 
तापमान कभी देखा ही न था। श्रस्तु विवश हो कर 


धर्यपुर्वेक पुनः चिकित्सा आरम्भ की । 

ज्वर की तीव्रता कम करने के लिए afana भैरव 
रस १-१ रत्ती अद्रक का रस तया शहद के साथ देना शुरू 
किया। रोगी के शिर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखनी 
प्रारम्भ की। रोगी की वेहोशी मिटाने के लिए रोगी 
के Tal में सोंठ का ग्रंजन दिया तथा रोगी के तलहाथ एवं 
पैरों को गाय के घी में कपुर मिलाकर कांसे की कटोरी से 
मलवाना आरम्भ किया। इस चिकित्सा का परिणाम यह 
हुआ कि आधे घण्टे के पश्चात्‌ ज्वर १ डिग्री कम (१०६) 
हो गया। मेंने रोगी को दी जानेवाली औषधि बंदकर 
कामडुधा आधी-प्राधी रत्ती गाय के दूध के साथ आधे- 
अघि घंटे के अन्तर से तीन मात्राएँ दी । परिणाम यह 
हुआ कि डेढ-दो घंटे बाद रोगी का तापमान १०२ 
डिग्री परग्रागया। मुझे यह देख कर हर्ष हुआ । रोगी 
को कोई इंजेक्शन देने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई | 
भ्रव रोगी की दशा ग्रत्यन्त समाधानकारक हें) 

मुझे तीब्र ज्वर के सम्बन्ध में जो अनभव प्राप्त हुआ है । 
वह यहाँ प्रकाशित किया गया है) - 


बजाज 


ction, Haridwar, Digitized by eGangotri 


वेद्यकीय सदुक्ति agaa 


ANTHOLOGY OF MEDICINE 


Sto प्राणजीवन मेहता, एम० डी० एम० एस० 


gto पी० एम० सेहता ने प्रस्तुत अंक में वृद्ध वाग्भट से इस विषय के वचन उद्धत किए है कि राजा है 
सांनिध्य में aa का व्यवहार केसा होना चाहिये । यत्सत्यं, यह चर्या प्रत्येक सेवक को E 


~ > 


ग्रधिकारी के प्रति रखनी चाहिये। इसीमें उसका कल्याण हे । --सम्पादक 


अष्टांग संग्रह (वृद्ध वाग्भट) 


जः A. = © 
Us: समाप agaa 


पत्र साक्षान्नुपस्तत्र विज्ञातः प्रविशेद्‌ भिवक्‌ । 
न संमतो$प्यनुचितं यानस्थानासनं भजेत्‌ ॥ 

उचितं पुरतो राञ्ञस्लिष्ठेद्‌ वाक्यं च नाक्षिपेत्‌ । 
ग्रहीनकालं राजार्थं स्वार्थ प्रियहितैः सह ॥ 
देशे काले परार्थ च वदेद्‌ धर्मार्थसंहितम्‌ । 


'नानुशिष्यादपु च्छन्तं साहसम्‌ ॥ 
नाचरेदहितेनैनं मूलच्छे Gea 


maa हितं वाच्यमहिताद्वारयेत्मिथः N 

उदारैः सान्त्वयन्वावयेदोषङ्चेत्तदुपेक्षया । 

तूष्णीं वा प्रतिवाक्ये स्याद्वजयेद्द्रेष संकथाम्‌ ।। 
विपरिचिदप्यचित्तज्ञो बालिशोऽपि तु भाववित्‌ | 
ग्रतिप्रियोऽपि द्वेष्योऽपि यात्याझु विपरीतताम्‌ I 
निवेद्य राज्ञे कुर्वीत कार्याणि सुलघून्यपि | 

न यायान्न चिरं तिष्ठेत्‌ कोशस्थानावरोधयोः ।। 
स्वल्पेऽपि दर्शयेत्तुष्टि लाभे ऽनुद्धतमानसः | 

मिथः कथनमन्येन कौलीनं रन्द्र वादिताम ॥। 
वस्त्रादि राज्ञः सदशं राजलीलां च वर्जयेत्‌ । 
दत्तं यत्तु नृपेणैव तद्धार्यं तुष्टिवृद्धये u 

हसितव्पे स्मितं कुर्यात्‌ प्रभोरेवानुवृत्तितः। 
उच्यमानेऽवलम्वेत परमर्मणि मूकताम, ॥। 
स्वमर्मेणि तु बाधिर्यं धैय. माधुर्यं सौष्ठवम्‌ | 
्रत्यायासेन नात्मानं कुर्यादति समुच्छितम्‌ ॥ 
पातो यथा हि दुःखाय नोच्छाय: सुखक्कतथा । 
आसन्नसेवा नृपतेः क्रीडा शस्त्राहिपावके: ।। 
कौशलेनातिमहता बिनीतैः सा निरुह्मते । 


CCO, Gurukul Kangri Ga 


प्राप्य ढुष्प्राप्यमैश्वयँ बहुमानं च भूपते: ॥ 
यथोपयुंजीत चिरं तथा स्यादप्रमादवान्‌ | 
ग्र. सं. सु. १।१४१-१५३ 
राजा की सेवा करते हुए वैद्य का व्यवहार 
राजा के महल में प्रवेश करते हुए वैद्य को प्रथम श्रपने 
आने की सूचना दे देनी चाहिए, पश्चात सीधे वहां जाना 


चाहिए जहाँ राजा हो । राजा की ग्रनुमति हो तो भी ATT } 


लिये श्रनुचित वाहन,स्थान या ग्रासन का स्वीकार उसे न 
करना चाहिए । 

राजा के सामने अपने लिये उचित ग्रासन उसे ग्रहण 
करना चाहिए। राजा बात करता हो तो उसके वीच में 
उसे न बोलना चाहिए। चिकित्सक जो बात कहता 
चाहता है वह यदि राजा के हित की हो तो उसे तत्काल कह 
देना चाहिये । बात यदि चिकित्सक के श्रपने हित की हो तो 
उसे ऐसे लोगों की उपस्थिति में कहना चाहिये जो अपने 
(चिकित्सक के) हितेच्छु हौं । 

बात यदि किसी ग्रन्य के हित की हो तो चिकित्सक को 
देखना चाहिये कि देश और काल अनुकूल हैं! सर्वकालों 
में उसके वचन ऐसे होने चाहिये जिनका परिणाम धर्म और 
राजा का हित हो । राजा पूछे नहीं तबतक कोई परामर्श 
न देना चाहिए। ऐसा करता बड़ा साहस (ग्रविचारित 


कर्म) होता हूँ । A 
किसी दशा में राजा का श्रहिताचरण न करे ; कारण, a 


लोच्छेदकर ape 
ऐसा करना स्वयं चिकित्सक का Acilre होता हैं ; 


चिकित्सक को ध्यात में रखना चाहिये कि जो वह कह रहा. | | 


हँ वह मधुर भी हो और हितावह भी । 
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सचित्र maa, WIT, १६५५ 


६६८ 


चिकित्सक राजा को किसी ग्रहित मागं से पराडमुख 
करना चाहता हो तो उसे सर्वथा एकान्त में तथा ऐसे सब्दो 
द्वारा सलाह देनी चाहिये जो उदार और शान्तियुक्‍त atl 
पर यह कार्य भी उसे उसी दशा में करता चाहिये जब सलाह 
न देना चिकित्सक के लिये दूषणावह हो। 
` दी गयी सलाह का तिरस्कार किया जाये तो भी चिकि- 
त्सक को अपनी शान्ति गंवानी न चाहिए । जिस सम्भाषण 
से राजा को TET हो उतै चालू रखने का आग्रह न रखना 
चाहिए | 
एक पुरुष विद्वान्‌ हो परन्तु औरो के चित्त को समझने 
का उसमें सामर्थ्यं न हो, दूसरी ओर कोई पुरुष विद्या- 
सम्पन्न न हो तथापि लोक-मानस को समझनेवाला हो तो 
इन दो में प्रथम कोटि का पुरुष (पुरुषविशेष का) प्रीतिपात्र 
होता हुआ भी (स्वभावतः) अल्पकाल में ही द्वेषभाजन 
हो जाता है; इसके विपरीत द्वितीय प्रकार का पुरुष ETTA 
होता हुआ भी थोड़े ही समय में प्रीतिपात्र हो जाता हैं। 


` 


कोई कार्य चाहे केसा छोटा क्यों न हो, उसकी सूचना 
राजा को पहले से दिए दिता उसे करने लगना न चाहिए। 
चिकित्सक को कोझ-गृह तथा ग्रन्तःपुर में बुलाए बिना न 
जाता चाहिए ; बुलाने पर इन स्थानों में जाने का योग 


| हो तो भी इन स्थानों पर उसकी विद्यमानता का काल 


न्यूनतम होना चाहिए। 

उसे राजा की ओर से स्वल्पमात्र भी पुरस्कार प्राप्त 
हो तो भी ग्रविनय को दवाकर उतने से सन्तोष मानता और 
व्यक्त करता चाहिए। राजसभा या राजा के सांनिध्य 
में राजा को छोड़ किसी ग्रन्य के साथ एकान्त में वातचीत 
तथा परापवाद न “करता चाहिए। 

चिकित्सक को राजा के सदुश वस्त्रादि परिधान न करना 
चाहिए । राजा की चेष्टा का उसे श्रन्‌करण न करना चाहिए । 
हाँ, राजा ने कोई वस्तु दी हो तो उसके अपने प्रति पक्षपात 
की श्रभिवृद्धि के लिए उसे तो धारण करना ही चाहिए। 

स्वामी के चित्त की ग्रनृवृत्ति के लिए ऐसे प्रसंगों पर 
चिकित्सक को केवलं स्मित करना चाहिए जब हास्य का 
प्रसंग हो। किसी के रहस्य का उद्घाटन किया जा रहा हो 


ऐसे समय उसे मूकता दर्शानी चाहिए। 


स्वयं चिकित्सक की किसी गोपनीय वात का उल्लेख 
किया जा रहा हो तो उसे वविरता, धीरता, मधुरता और 
प्राचरण की साधुता का प्रदर्शन करना चाहिए | 


~ 


`~ 


अपने को श्रति उच्च पद पर पहुँचाने के लिए उसे 
ग्रायास न करना चाहिए। कारण, पतन यदि a 
का कारण है तो उच्च पद की प्राप्ति भी सुखकारी नहीं है! 

राजा के निकठ. रहकर उसकी सेवा करना ऐसा ही है 
जैसे शस्त्र, सर्प और अग्नि के साथ क्रीडा करना । इस कर्म 
में सुशिक्षित पुरुषों को ही अत्यधिक कौशल से यह 
साध्य होती है । 

राजसेवा द्वारा इतर-दुर्लभ ऐश्वर्य और वहुमान प्राप्त 
कर सर्वथा AIT हो इनका लाभ उसे इस रीति से लेना 
चाहिए कि ये उसको चिरकाल तक प्राप्त होते रहें । 


The Physician’s conduct at the Royal 
Court. 

When visiting the palace, the physician 

must usher himself directly into the royal pre- 

sence, having first announced himself. 


Though offered, he should not accept 
conveyance, place or seat which is not proper 
to him. 

He should take his appointed place in front 
of the king. He should never interrupt the 


king’s observations. 


When what he has to say is in the interest 
of the king, he should lose no time in saying 
it. When it is in his own interest that he would 
speak, he should address himself in the pre- 
sence of those as are in good graces of the king 
and are his (the physician’s) well-wishers. 


If it is in the interest of someone else, he 
should see that the time and place are pro- 
pitious. At all times, the physician’s speech 
should be consonant with the ends of right- 
Ousness and the king’s welfare. 

He should ‘not proffer counsel unless soli- 
cited; for such gratuitous advice might easily 
be deemed a great presumption. i 

He should never act in a way that is prejudi- 
cial to the king’s good for it would-mean des- 
troying his own support. 


The physician should see that what he says à 


is palatable as wéll as wholesome. 
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` taken. 


aana agia समुच्चय 


he wishes to advice the king against an 
ourse he should do so in strict privacy 
i words that are noble and dignified. 

n this he should do only when indi- 
por ee on his part would be. blameworthy. 
ET advice is met with a rebuff, physician 
Jf T hold his peace. Conversation that is 
sho he king should not be persisted 


evil C 
and 1 


distasteful to t 
in, र 

As between a man who is learned but a 
oor psychologist and a man who is unle- 
tered but is good at reading People’s mind, 
ihe former, even if he is in high favour will 
soon slip into extreme disfavour and the latter 
from even extreme disfavour will rise into high 
favour. 

Itis only after acquainting the king that 
any measures, however slight, should be under- 
' As regards the treasury and the royal 
harem, the physician’s visit to these places 
should never be uncalled for and when they 
take place should be as brief as possible. 

He should show great satisfaction even at 
the bestowal of small rewards never betraying 
a haughty frame of mind. 

While at court, he should avoid confiden- 
tial conversations with anyone other than the 
king himself. He should also eschew gossip- 


mongering hostile disputation, imitating the 
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king either in his sartorial habits or in his plea- 
sures and recreations. But if the king himlself 
has bestowed anything as a mark of favour 
it should be worn for enhancing the royal 
pleasure ; and while careful to take cue from 
his royal master at all times, the physician 
should allow himself only a smile when the 
occasion demands loud laughter, 


When a secret relating to sameone else is 
being narrated the physician-should seem as 
though he were dumb ; when a secret concern- 
ing himself is being divulged he should put 
an quadruple armour of deafness, fortitude, 
snaveness and perfect ease of manner. 


He should not go to excessive pains with 
the object of putting himself in a too highly 
exalted position ; for it will be found that 
the joy of soaring high can not compensate 
for the pain of the face (when it comes). 


To serve royalty at close quarters is like 
playing with weapons, serpents or fire. It is 


only the well-bred that by the use of great © 


address and tact can retain such service. 


Having secured the favour of the king and 
the great prestige and power that comes with 
it that physician should so conduct himself 
with circumspection as to assure himself of 
these blessings for long. 


९६१ पृष्ठ का ] 


[ शेषांश 


सन्तुलित बनाइये । उसमें २० प्रतिशत मूली, गाजर, 
बथुग्रा, मेथी, धनिया की पत्ती, पालक, ग्रदरक) ग्रादि शाक, 
२० प्रतिशत भाप में उवाली लौकी, गोभी, पातगोभी 


` रेलगम, शाकमिश्चित आलू, तोरई, भिण्डी, टमाटर आदि की 


Wert, २० प्रतिशत मौसमीफल ग्रमरूद पपीता, पीपल, 
TUS, शरीफा, शहतूत, Ta HT, जामुन आदि २० प्रतिशत 
भाग या दूध और १० प्रतिशत अनाज शामिलकर पूर्णाहार 


OTS) | चौवीस घण्टे मुह चलाने, कलेवा, वियारी, नाश्ता 


स्वास्थ्य-सोन्दये का संरक्षक--पवित्र रक्त 


और जलपान की बुरी wed को. तिलांजलि दीजिये i 
अधिक भोजन करने की गन्दी आदत ही शरीर क पवित्र 
शोणित को श्रपावन करनेवाला हैं। युद्ध रक्त ही 
प्राणो का आधार और दीर्घं जीवन का सार है। गारीरक 

द्वारा पसीने को पानी 
ह खाने पीने में भूलें करें कित्तु श्राप की oe जै 
गलती भी शोणित सागर को अ्रपावन बना देगी- यह 


स्मरण रखिये ! 


र्ट 
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मे की भांति बहानेवाले श्रमिक ४ | 


बरगद 


> 


वेद्य रामेश वेदी, आ्रायवेंदालंकार 


हमारे देश में बड़ का सब से प्राचीन नाम aa है। 
बाद में इस पेड़ का नाम ‘ae भी पड़ गया था। ऋग्वेद म 
भोर सामवेद में न्यग्रोध और वट दोनों ही शब्द नहीं आये । 
इन दोनों संहिताओं में बड़ का वर्णन नहीं है। यजुर्वेद और 
प्रथवंबेद में वट शब्द नहीं मिलता । न्यग्रोध नाम से इन 
दोनों संहिताञ्रों में बड़ का उल्लेख मिलता है। इसी 
तरह इनके बाद के साहित्य शतपथ (soo Fo Jo), ऐतरेय 
(८०० ई० go) आदि ब्राह्मण ग्रन्यों में; कात्यायन श्रौत 
सूत्र आदि सौत्र ग्रन्थों में भी इसका न्यग्नोध के नाम से 


>! उल्लेख हुआ है। भ्रव तक इस वृक्ष को वट नाम से 

S नहीं जाना गया था। : 
S वाल्मीकि के समय (४०० ई० Go) इस वृक्ष को कहीं- 
। 0 कही वट कहने लगे थे क्योंकि ग्रादि कवि ने रामायण में 
द्‌ aN 


`` इस वृक्ष के लिए वट नाम भी दिया है। यह ठीक प्रतीत 
होता है कि वाल्मीकि ने भ्रधिक स्थलों पर न्यग्रोध नाम ही 
लिखा है। 
विलियम मोनियेर के अनुसार शायद 'वृत' का प्राकृत 
रूप “वट है। वृत का अर्थ घिरा हुआ है। हो सकता 
है कि दृत का अपभ्रंश वट हो, परन्तु वट (वेष्टने) धातु 
का अर्थ भी घेरना है। 
ईस्वी पूर्व पहली शती में चरक के समय में वट नाम 
अच्छी तरह व्यवहार में श्रा चुका था। चरक में न्यग्रोध 
श्रौर वट दोनों नामों से वरगद के चिकित्सा सम्बन्धी उपयोगों 
का वर्णन है। इस संहिता में न्यग्रोध शब्द बीस वार और 
वट पन्द्रह बार आया है। 
ईसा की प्रारम्भिक शताब्दियों में रचे गये काव्य ग्रन्थों 
में यद्यपि दोनों नाम मिलते हे परन्तु कवियों का झुकाव 
= “सम्भवतः न्यग्रोध नाम की ओर ग्रधिक था | न्यग्रोध की 
Ba पुलना म वट शब्द अधिक कठोर ध्वनि देता | साहित्यिक 
PR पर्णतियौं के लिए कवियों द्वारा कोमल शब्द के प्रति पक्षपात 
g ` = स्वाभाविक समझा जा सकता है। कविवर भट्ट नारायण 
‘at (६०० £o Jo) ने वेणीसंहार के चौथे और पांचवें दोनों 
: अंकों में '्यग्रोध' नाम दिया है; वट नहीं । 


मध्य तथा उत्तरकालीन उपनिषदों में में से निम्न 
लिखित उपनिषदों में इस वृक्ष का aen से उल्लेख हुआ 
है-क्कृष्णोपनिषद्‌, तारोपनिषद्‌, सिंहोत्तरतापिन्युपनिषद, 
द्र N 
रामरहस्योपनिषद्‌, रामपुर्वेतापिन्युपनिषद्‌, दत्तात्रेयोपनिषद्‌, 
सहोपनिषद्‌, शिवोपनिषद्‌, सासरहस्योपनिषद्‌, सर्वसारो- 
पनिषद्‌, नृसिहोत्तरतापिन्युपनिषद्‌, दक्षिणामूत्ति उपनिषद्‌, 
मैत्रि उपनिषद्‌ । इनमें तथा अन्य उपनिषदों में भी न्यग्रोध 
नाम प्रायः नहीं मिलता । छान्दोग्योपनिषद्‌ और दक्षिणा- 
मूति उपनिषद्‌ में एक-दो स्थलों पर न्यग्रोध शब्द का उपयोग 
हुआ है। उपनिषदों में सव मिलाकर लगभग सत्रह बार 
वट शब्द ग्राया है और न्यग्रोध केवल दो-तीन बार | यह 
तथ्य संकेत करता है कि संस्कृत साहित्य में से wa न्यग्रोध 

शब्द प्रायः निकल गया था। 

संस्कृत में इकताढीस नास" 


वैद्यक शब्द सिन्धु और जामनगर के चरक आदि संग्रह 
ग्रन्थों में बड़ के सब मिलाकर इकतालीस नास संगृहीत हें। 
नीचे की तालिका में यह दिखाया गया है कि ये नाम 
किन-किन ग्रन्थों में आये हँ-- 
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१--(क) न्यग्रोधो बहुपाद्‌ वटः | 

भ्रमर कोष, वनौषधि वर्ग । 
(ख) वटो रक्‍तफल: St न्यग्रोधः स्कन्धजो ध्रुवः। 
सीरी वैश्रवणावासो बहुपादो वनस्पतिः ॥ 
व° ffo, mao ५; ७६। 
(ग) स्यादथ वटो जटालो न्यग्रोधो रोहिणोऽवराही च । 
विटपी रक्तफलङ्च स्कन्धरुहो मण्डली महाछायः ॥ 
श्यूद्धी पक्षावासो यक्षतरुः पादरोहिणो नीलः | 
क्षीरी शिफारुह: स्याद्वहुपादः स तु वनस्पतिर्नवयूः ॥ 
रा० नि०, श्राश्रादि ११; ११३-११४। 

(घ) बटो रक्तपदा क्षीरी बहुपादो वनस्पतिः | 
यक्षावासः पदारोही न्यग्रोधः स्कन्धजो ध्रुवः ॥ 

Ho पा० नि०, वटादि०; १) 

(ङ) वटः क्षीरी रक्तफलो न्यग्रोधो यक्षवासकः | 
बहुपादः पादरोही SY दान्तो वनस्पतिः | 
स्कन्धजोऽस्य फलं प्रोक्तं नैयग्रोधं च कांचनम्‌ ॥ 

के Zo नि०, Blo qo, ३८७। 

(च) वटो रक्तफलः शुद्धी न्यग्रोधः स्कत्धजो ध्रुवः । 
बैश्रवणावासो बहुपादो वनस्पतिंः॥ 

मा० Fo, वटादि० १ १। 


३ बहुपाद्‌ 


६ रक्तफल 


७ स्कन्धज 


८ बहुपाद 


& वैत्रवणावास 


१० वनस्पति 
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राजनिघण्टु 
(१२वीं शती) 
१ न्यग्रोध 
२ चट 


५ रोहिण 
६ रक्तफल 


७ मण्डली 


र सद्दाछाय 


१४ बहुपाद 


१५ यक्षावास 
१६ यक्षतरु 


१७ वनस्पति 


१८ विटपी 
१६ नील 


बरगद 
६७१ 


मदनविनोद निघण्डु कंयदेव निघण्डु भावप्रकाद 
( १ २७४ई.प.) 2 र 


( १४५०ई.प. ) ( १५५०ई.प. ) 


१ न्यग्रोध १ च्यग्रोध १ न्यग्रोध 
२ वट २ बट २ 
Na ३ प्रव 
¥ क्षीरी 3 क्षीरी % क्षीरी 
५ शुद्धी 
DFi गङ्ग 
४ शृङ्गी 
५ रक्‍तफल ६ रकतफल 
५ रक्तपदा 
` बुहृच्छाय 
जटी 
जटिल 
६ पादरोही 
€ पदारोही 
७ स्कन्धज ७ स्कत्धज ७ स्कन्धज 
बहुपात्‌ 
८ बहुपाद ८ बहुपाद 5 बहुपाद 
वृहत्पाद 
& पक्षावास 
& यक्षवासक 


& वेश्रवणावास 


वेश्रव॒णालय 
वैश्रवणोदय 
यमप्रिय 


१० वनस्पति १० वनस्पति १० वनस्पति 


११ दान्त 
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संस्कृत के लार्मों का अर्थ 
परिचयज्ञापक नाम--वट (दूसरे पर लिपट जाते 
वाला; वटति वेष्टयति मूलेत वृक्षान्तरम्‌) ; क्षीरी (दूध- 
वाला पेड़); जटाल (जटाग्नों वाला); बहुपाद (जिसके 
बहुत से पैर-जटाएँ होती ); रक्तपदा (नई जठाएँ लाल 
होती हैं); भ्रवरोही (जटाग्रों के द्वारा नीचे की ओर बढ़ने 
वाला); मण्डली (शाखाग्रौ के विस्तार से एक बडी परिधि 
बनाने वाला); विटपी (शाखाओं और पत्तों के बड़े घेरे 
वाला वृक्ष), महाछाय (बडी छाया देने वाला); न्यग्नोध 
(धूप और बारिश को अपने नीचे गिरने से रोकने वाला 
न्यक्‌ अधोदेशे रोधनात्‌); यक्षतरु, यक्षावास, यक्षावासक 
= (यक्षो का प्रावास-घर); वैश्रवणावास (कुबेर काघर); 
ध्रुव (स्थिर, सैकड़ों वर्षों तक बना रहने वाला) वनस्पति 
(वनका राजा); नील (पत्ते गूढ हरे या नीले काले होते हैँ) ; 
AST, शुङ्गी (नये पत्ते-शुज्ध-सींग जैसी नोकीली कलिकाओं 
में लिपटे हुए प्रकट होते हें); रोहिण, रक्तफल (लाल 
क फल वाला) । 

उत्पत्तिबोधक  नाम--स्कन्धज, स्कन्धर्ह (बड़ी 
शाखाओं से पैदा हो जाने वाला); शिफारुह (छोटी शाखाश्रों 
ज्र ८२ से उग ग्राने वाला); पादरोही, पदारोही (पैरों-जटाश्रों के 
द्वारा आनेवाला); दान्त (जटाओं की विशेष परिचर्या 
करके इसकी वृद्धि और उत्पत्ति को सधाया जा सकता है])। 


अन्य भाषाओं में नास 

भ्ररबी--कबिरुल्‌ भ्ररजार। 

अंग्रेजी-- दि वनियन ट्री। 

कन्नड़---अआलद मर, गोडिमर, गोणिमर, बसरिमर 

(मर==वृक्ष) । 

गुजराती-- वड, वडलो। 
तामिल--श्रालमरम्‌, श्ररसिमरम्‌। 
i, तिलगु~--मरिचट्टु।' 
पाली--नग्गोह वंडरुक् १ 
पु्तेगाली--Arbor de Raiz, Albero de laiz. दोनों 
शब्दों का अर्थ है जड़ों वाला, वक्ष'। 
क >पंजाबी--बोड़, बोहड़ | 

लत qi | He 
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मराठी-वड | 
मलयालम्‌--ग्रालवृक्षम्‌-श्रालमरम्‌ । 
लैटित--फाइकर्स बेंगालेन्सिस (८१७ bengalensis Liun, 

बंगाल का प्रोदुम्बर), फाइकस इण्डिका, यूरोस्टिग्मा 

बेंगालेन्से (Urostigma bengalense Gasp.) 
रूसी--फीगोवोए देरोवो । 
स्यामी--सई । 
हिन्दी--वड, बरगद | 

भारत के पर्वतीय जंगलों में सब जगह फैला हुआ है। 
जंगल-प्रदेशों में खूब मिलनेवाले वृक्षों में चरक ने बड़ गिनाया 
है।१ हिमालय के निचले भूखण्ड सें और भारतीय 
प्रायद्वीप में देशीय है। भारत श्रौर पाकिस्तान में प्राय 
सर्वत्र बोया हुआ या स्वयं उगा हुआ सिल जाता है। 

सोम से प्रादुर्भाव 

ब्राह्मण ग्रन्थों में न्यग्रोध का प्रादुर्भाव इस प्रकार बताया 
है। प्राचीन काल में देवताओ ने कुरुक्षेत्र के ऊपर यज्ञ 
करके स्वर्गलोक की प्राप्ति की थी । उस यज्ञ-देश में देवों ने 
सोमचमस को नीचे की ओर मुख करके स्थापित कर fear 
यह सोमचमस ही न्यग्रोध बन गया > संस्कृति में ग्रधोमुख 
करके स्थापित करने को न्युब्ज कहते हें! इसलिए, इस 
तरह उद्भूत वृक्ष को न्युब्ज कहने लगे आचार्य सायण 
के समय (१४०० Fo Go) में भी कुरुक्षेत्र में न्यग्रोध को 
न्युब्ज कहते थे। ऐतरेय ब्राह्मण के श्रनुसार भूमि पर न्यग्रोध 
के वृक्ष सब से पहिले कुरुक्षेत्र में उत्पन्न हुए। उनसे ही 
सब जगह न्यग्रोध फेला है? । 

“वे चमस क्योंकि च्यञ्ज (अ्रधोमुख) होकर प्रादुर्भूत 
हुए इस कारण 'न्यङ्ग रोहति' इस व्युत्पत्ति से इसे न्यग्रोह 
कहने लगे। बोलचाल में ह का ध बन जाने से व्यग्रो 


१-_देखें च० Fo १; ८। 
२--न्यग्नोधरच्चमसेरिति। पत्र बै देवा यज्ञेनायजन्तं 
त एतांरचमसान्त्योग्जंस्ते न्व्यञ्चो;रोहंस्तस्मा 

न्व्यञ्चो न्त्यग्रोधा रोहन्ति। 
शतपथ, १३, २, ७, RI 
३-यतो वा ग्रधिदेवा यज्ञेनेष्ट्वा स्वर्ग लोकमायंस्तत्रेर्ता- 


श्चमसान््युव्जंस्ते न्यग्रोधा ग्रभवन्त्युन्जा इति 
हाय्येनानेत्याचक्षते कुरुक्षेत्र ते ह. प्रथमज य्यंग्रोधात 
तम्यो हान्ये$विजाताः ।। 

= Qo ब्रा०, ख० ४, Ho ३५, ३० 


1 लिए 7 


gj, 


— » # ty 


१। नीचे की शोर मुख करके रंखे गये चमसों 
के रूप में परिणत हो जाने पर चमसों में विद्यमान 
वह रस विशेष श्रवरोह 
कर) बन गये श्रौर जो रस ऊपर चढ़ा वह फल वन गये । 
प्र फल सोमरस के ही रूपान्तर हूँ 1 

ara ब्राह्मण के एक आलंकारिक वर्णन, में इन्द्र की 
हयं a गिरी स्वधा द्वारा न्यग्रोध की उत्पत्ति लिखी है ।3 

सामान्य परिचय 
दंशरोमकुल (अटिकेसी) नामक नैसगिक वर्ग (नेचुरल 
में बड़ एक बड़ा, फैलनेवाला, प्रपाती deciduous 


वट वृक्ष A 
aa की गोर जाने लगा । 


र) Re : 
वक्ष है। प्रायः सौ फीट या इससे भी अधिक ऊंचा पहुँच 
बता है। उत्तर भारत की अपेक्षा बंगाल में इसकी जटाग्रों 


AA जे 
होता ह। 


तथा शाखाओं की अधिक वृद्धि परन्तु उत्तर 
भारत में तथा सूखे स्थानों पर तन की सोटाई ग्रधिक होती 
| है। तना प्रायः पच्चीस-तीस फीट तक मोटा हो जाता है। 
प्रतीत होता है कि जंगल में यह इतना श्रधिक नहीं फैलता 
जितना खुले म। 

पत्ते बड़े, चर्म सदृश, गूढ़े स्निग्ध हरित, लम्बाई में 
चार से ग्राठ इंच और चौड़ाई में दो से पांच इंच तक होते 
हूँ, ये छोटे दृढ़ डण्ठलों के साथ लगे रहते हें । प्रायः सब 
प्रोदुम्वर (15) वृक्षों की तरह बड़ में भी दो शल्क 
(scales) होते हैं जो पत्र कलिका को ढकते हैं। प्त्ते 
की वृद्धि के साथ शल्क गिर जाते हैं और पत्ते के डण्ठल के 
आधार पर शाखा के चारों ओर छल्ले जैसा एक निशान 
छोड़ जाते है। नये पत्ते सामान्यतया फ़रवरी और माचे 
में प्रकट होते हैं, परन्तु कभी-कभी सितम्बर और अक्टूबर 
में भी निकलते रहते हैं । नये पत्तों में एक आकर्षक श्रारवत 
(reddish) आभा होती है। 

शुष्क प्रदेशों में यह वृक्ष थोड़े समय के लिए गरमियों 


रित हो जाता है परन्तु सामान्यतया यह सदा हरा 
AS | 


बरगद 


(i यन्न्यञ्चो;रोहंस्तस्मान्यङ्क रीहति न्यग्रोहो 
' च्य्रोहों वै नाम तन्न्यग्रोह सत्तं न्यग्रोध इत्याचक्षते 
परोक्षेण परोक्षप्रिया इव हि देवा ॥ 
RH To, ato, ख०,४, श्र०३; 2°! 
` \-तेषां पश्चमसानां wisate त्ते $वरेघा AA 

य ऊध्वेस्तानि फलानि ॥। 

a ऐ० ब्रा०, Ho ३५, To ५, २१॥ 
अस्थिम्य एवास्य स्वघा;खवत्स त्यग्रोघोऽभवत्‌ । . 
i शतपथ ब्रा०, १२, ३, २, ७, ५! 
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फळ 
फ़रवरी और मई के वीच में फल पक कर दीप्त रक्‍त 

(bright) हो जाते हें) हरिद्वार में > पेड़ों पर 
मेने सितम्बर तक भी अमकीले लाल फल लगे देव हे 
वैसे इस प्रदेश में इन दिनों बरगद के श्रधिक वक्ष oan 
रहते हे। wiih पीले रंग के फल भी देखे जाते हे । 
पक्षी, चिमगादड़ ग्रौर हिरण आदि वन्यपशणश्रों की दहमा 
दावत का यह्‌ सुनहरा भ्रवसर होता है। a वृक्षों पर 
तो सितम्बर तक भी फल मिल जाते हैं। “fg 
वृक्ष की बड़ी काया की तुलना में फल बहुत छोटे होते 
त संस्कृत के एक कवि ने इस पर मजेदार व्यंग कसा है-- 
खूब ha हुए श्रो बरगद ! 


a 
हेँ। 


तेरी बड़ी शाखाओं पर सेकड़ों 
पक्षी आश्रय लेते हँ और वृक्षों का तु सरदार है। मत में 
कुढ़ें ना तो जरा-सी वात कह दु । झोपड़ी की छत पर ही 
फेल जाने -वाली छोटे-से घेरेवाली पेठे की बेल अपने फलों से 

तेरे फलों पर हंसती है? । | 
संस्कृत का एक सुभाषित इस प्रकार हे-न्यग्नोव के 
कुछ ही फल ठीक तरह पकते हें। उनमें भी बहुत कम ऐसे 
होते हैं जिनमें बीजों से पौधे फूट निकलें । उनमें भी विरला 
, ही कोई ऐसा भला पौधा निकलता है जो इतना बड़ा हो जाय | 
कि उसके नीचे गरमी से सताया हुआ ग्रादमी अपनी ग्लानि 
को दूर करने के लिए दौड़ता हो: । यही भाव महोपत्तिषद्‌ , 
में इस प्रकार व्यक्त किया है-यह सारा संसार ग्राशा 
रूपी जाल है और वैसा ही निष्फल है जैसे क्रि वट के अधिकांश 

ˆ बीज निष्फल होते हें? । 


१--विस्तीणो दीशाखाश्रित शकुनि गतः ciel a शकुनि सातः eater 
ग्रिणस्त्वां न्यग्नोधक्रोधमत्तः प्रकट्यसि त चेद्वच्मि 
किञ्चित्तदल्म्‌ | 
जल्पोऽप्येष 
पल्लीपृष्ठ प्रतिष्ठा 
किमन्यत्‌ l 


्रपाकृत््लघुपरिकरा कामिः कूष्माण्डवल्ली 
हसति हिं फलेत त्वत्फलाता 
सुभाषित रत्न माण्डागार ॥। 


र पच्यते | 


बीजान्यंकु 


३--इमं संसारमखिलमाशाप्राशविवायकरप नं ni 
A वटं यथा॥ . 
. ` दघदल्तःफलैहीनिं वटमाता 
-महोपतिषद्‌ 


, mo ९) 


3 


सुभाषितावलि में कहा है--त्यग्रोध का बीज मामूली-सा 
अंकुर बनकर नहीं रह जाता। वहया तो महावृक्ष का रूप 

धारण कर लेता है या बिलकुल नष्ट हो जाता है" । 

कया फूल नहीं होते ? 
लगता ऐसा है कि बड़ फूल नहीं धारण करता, केवल 
फल ही पैदा करता है। वास्तव में ऐसी बात नहीं हे । 
फूल सूक्ष्म होते हे श्रौर मांसलग्राह (receptacle) में 
तिरोहित रहते हें। ये ग्राह या फल डण्ठल रहित होते हे 
आर लाल प्रबदरों (cherries) की तरह पत्तों के श्रक्षों 
में जोड़ों में आते हैं। नर और मादा दोनों लिगों के छोटे- 
छोटे अनेक फूल एक ही ग्राह के अन्दर विद्यमान रहते हे । 
नर-फूल ग्राह के मुख के पास इकट्ठ लगे रहते हे जिनमें चार 
` निदल (sepals) और एक पूकेसर (stamen) 
F होते हें। 

. | फूलों के साथ ही छोटे-छोटे कीट रहते हे जिन्हे 
‘Sigtax कीट' (Fig insects) कहते हें। इन कीटों 
के बिना वृक्ष बीज नहीं पैदा कर सकता। प्रोदुम्बर 
की प्रत्येक जाति के साथ एक axe (Ficus) का सम्बन्ध 
हा है। सिरे पर श्रवस्थित छिद्र से वरट ्रन्दर प्रवेश करता 


>> 


ध ३ $ और फूलों के ग्रन्दर अपने अण्डे रखता है। अण्डों से 
{` R निकलकर परिपक्व हो जाते हैं। अपने घर को 


छोड़ते हुए ये नये कीट नर फूलों के पराग से अवधूलित हो 
* जाते हे) तव ये दूसरे फल में घुसते हें और उसे निषेचित 
करते gI 
बड़, गूलर भ्रादि दूध वाले पेड़ों में फूल न आने के लोक- 
विश्वास के विपरीत महषि वाल्मीकि ने इन वृक्षों के फूलों 
१ का उल्लेख स्पष्ट किया है। वाल्मीकि ने दिखाया है कि 
। बालि का बघ करके सुग्रीव को जब शासन दिया गया है तो 
भ्रभिषेक को सामग्री में वड़ आदि क्षीरी वृक्षों के प्ररोह ग्रोर 
फूल भी लिये गये थे।* पुराने लेखकों के सृक्ष्मप्रकृति- 
निरीक्षण का यह विशिष्ट उदाहरण है। 
नगरों के चारों ओर 
पुराकाल में नगरों और गांवों के आसपास बरगद , 
.. या पीपल को रोपने का खूब रिवाज था। १६०८ के. 
न्य नर - re) 
» १--महातर्वा भवति समूलो वा विनङ्यति। 
a ; नाडू,रप्रक्रियामेति न्यग्रोधकणिकाङ्क र: 11 
wae सुभाषितावलि; ७८८। 


२५४] 
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ह सक्षीराणां च वृक्षाणां प्ररोहान्‌ कुसुमानि च। 
रामायण ४, २६; २६। 


t 


सचित्र भ्रायुवंद, AIA, १६५५ 


वट वक्षों के मध्य में बसा होने से बड़ौदा 


'कहलाता था; गुजराती में तो ग्रब भी संस्कृत के 
शब्द का ATAT वडोदरा उच्चारित होता है। 


धर्म ग्रन्थों से पता चलता है कि हमारी राज्य व्यवस्था 
में सीमाओं का निर्धारण करने के लिए ग्रामों और नगरों 
के चारों ओर सीमावृक्ष के रूप में बरगद और पीपल आदि 
रोपे जाते थे।१ Vea सेटलमेण्ट्स में तथा अन्य स्थानों 
पर यह पथवृक्ष के रूप में बोया जाता है। 

संस्कृत में एक लोकोक्ति में बड़ की छाया को गरमियों 
में जहां शीतल बताया है वहां सरदियों में गरम बताया हू | 

वोना 

बीजों से या कर्तनों (Cuttings) से वृक्ष उगाया जा 
सकता है। पकने के साथ ही बीजों को वो देना चाहिए । 
गमलों या मंजूषाग्रों (बक्सों) में बोना अच्छा रहता है। 
ईंट या कोयले के बारीक चूरे के साथ मिलाकर वीज वोने 
चाहिए । दिन की गरमी से बचाने के लिये छोटे पौदों को 
छाया में रखना चाहिए। कर्तनों से लगाना हो तो आठ- 
दस फीट लस्बी कर्तनों को ज नवरी से मार्च तक बोना चाहिए। 


बरसात आने तक इन्हें पानी देना जरूरी होता है। सिचाई 
की व्यवस्था न हो सके तो जुलाई में बरसात शुरू होने पर 


बोयें। जनवरी-मार्च में बोई गई कर्तनों की अपेक्षा ये 
ait केम सफल होती हैं। एक तरीका यह भी है कि 
छोटी ada को गमलों या ठोकरियों में मार्च में लगाकर 
अच्छा पानी देते रहें और वरसात शुरू होने पर इन्हें भ्रलग 
करके यथास्थान रोप दें। बड़ के पेड़ को घर के पूर्व में 
बोने का विधान है। 

श्रवध के १९०७ तथा १६०८ के सुखे ने यह सिद्ध कर 
दिया था कि यह वृक्ष निश्चित रूप से शोष-सहिष्णु (dro- 
ughthardy) है। घोर तुहिन पत्तों को क्षतिग्रस्त कर 
देती है। परन्तु, पुनः स्वास्थ्य लाभ करने की शक्ति वृक्ष 
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१-सीमा वृक्षांस्तु कुर्वीत न्यग्रोधारवत्थकिंशुकान्‌ ।, 
शाल्मलीसालतालांरच क्षीरीणांक्चैव पादयान्‌ ।। 
Fi 
२-कूपोदकं वटच्छाया व्यामास्त्री तरुणं दघि 
भीतकाल भवेदुष्णं ऊष्णकाले च शीतलम ॥ 
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grå है। १६०५ के उत्तर भारत के श्रसाधारण 
तुहित में वृक्ष को बहुत अधिक नुकसान नहीं पहुंचा था । 
अक्षयवट 

संस्कृत के महाकाव्यों का अनुशीलन करने से ज्ञात होता 
है कि प्रयाग में ईसा की आरम्भिक शताब्दियो में बड़ का 
एक महान्‌ वृक्ष था जो मव्यकाल तक वहां खड़ा था। 
चित्रकूट को जाते हुए सीता जब उस वट के पास पहुँची तो 
उत्होंने अनेक वृक्षों से घिरे हुए उस महावृक्ष को नमस्कार 
किया था श्रौर अपने पातित्र को पालन करने की 
सामर्थ्य उस श्यासवट से मांगी थी । हाथ जोड़कर सीता ने 
उससे निविघ्नता के लिए आशीर्वाद भी मांगा था१ । वनवास 
से जब राम लौटे तो यह वट चमकीले लाल फलों से 
सुशोभित हो रहा AT | i सौन्दर्यं से विमुग्ध होकर 
श्रीरामे सीता को कहते हैं कि तूने पहले जिससे याचना की 
थी वह प्रसिद्ध श्यामवट यह हे। नीलम के ढेर में जैसे 
पुखराज जड़े हों, फला हुआ यह श्यामवट उसी तरह दीप्त 
हो रहा है) | श्यामवट के गूढ़े हरे या नीले रंग के पत्तों 

|| 


त धर्म 


a 


C 


की यहाँ नीलम (गारुड़ मणि) से तुलना की गई है और 
दीप्त लाल फूलों को पुखराज (पद्मराज) से। महषि 
वाल्मीकि (४०० ई० Go) ने जिसे श्यामवट लिखा है 
सातवीं शती के भवभूति ने भी उसे इयामवट के नाम से ही 
उल्लेख किया है? । उस समय तक: के लेखकों ने यद्यपि 
इसे एक श्रसाधारण वृक्ष समझा था परन्तु इसे दिव्यता और 
अलौकिकता प्रदान करने वाले बाद के लेखक प्रतीत होते हैं । 
मुरारी के समय (नवीं शती) यह निश्चित रूप से श्रद्भुत 
शक्ति सम्पन्न ऐसा वृक्ष साना जाने लगा था जिसकी छाया में 


--तेपु ते प्लवमुत्सुज्य प्रस्थाय यमुनावनात्‌। 
श्याम न्यग्रोधमासेदुः शीतलं हरितच्छदम्‌ l 
न्यग्रोधं समुपागम्य वैदेही चाभ्यवन्दत। 
नमस्तेऽस्तु महावृक्ष पारयेन्मे पंतिब्रतम्‌ ।। 

रामा०, ग्रयो०्का० २, स.५५, २३-२४। 

१ लमा पुरस्ताल्‌ उपयाचितो यः 
सोऽयं वट: श्याम इति प्रतीतः | 
राशिर्मेणीनामिव गारुडानां 
सा पद्मरागः फलितो विभाति॥ 

Wo, १३; ५३। 

२--सोष्यं कालिन्दी तटे वटः श्यामो नाम । 
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क गवास करते हुए विश्वास किये 
जात थ | 


i se ६५ एक वट को ग्रक्षयवट ताम दिया 
TI पाण्डवा ने वनवास में एक चौमासा उसीके नीचें 
बिताया था* । यदि यह वहीं सी ताजी वाला व्याम न्यग्रोध 
था तो न जाने क्यों काव्य-रचयिताओं की कल्मनाशओं को 
अक्षमवट जेसे कल्पनाप्रसूत नाम ने प्रभावित नहीं किया ? 
क्योकि काव्यों में तो बहुत देर तक इसे श्यामवट या व्याम 
न्यग्रोव ही कहते रहे थे। कहीं ऐसा तो न हीं कि ग्रक्षयवट 
की महत्ता वाले ये इलोक व्यास की रची ह ई महाभारत में 
न हों और वाद के किसी लेलक ने जोड़े हों? महाभारत 
तथा पुराणों में वर्णित अ्रक्षयवट के श्राख्यान से प्रेरित होकर 
अनर्वराघव के टीकाकार रुचिपति ने यद्यपि प्रयाग के उसी 
ठयामन्यग्रोध को अ्रक्षपवट नाम दिया तथापि प्रतीत होता 
है कि काग्यग्रन्यों में इस वृक्ष का ताम व्यामत्यग्रोव या 
श्यामबट ही रहा, ग्रक्षयवट नहीं । 
पण्डों का चमत्कार 
इन दिलों प्रयाग का श्रक्षयवट तीर्थपुरोहितों की जादू- 
विद्या का चमत्कार मात्र है। ग्रक्षयवट देखने के लिए 
इलाहाबाद के किले के भीतर जाना पड़ता है। यद्यपि 
किले के द्वार पर सन्तरी रहता है परन्तु श्रक्षयव॒ट का मन्दिर 
और वहां तक जाने का मार्ग जनता के लिए खुला है। किले 
के द्वार से मन्दिर एक फर्लाग से भी कम दूरी पर है। मन्दिर 
भमि के भीतर है। उसकी छत किले की भूमि के समतल में 
है। अन्दर प्रकाश जाने के लिए मन्दिर की छत में खुला 
स्थान छूटा है जि से चारों ओर से घेर कर रोशनदान बताया 


गया है। इस प्रकार मन्दिर में धीमा प्रकाश पहुँचता है। . 


मन्दिर में उतरने के लिए सीढ़ियां हैं। कुछ पण्ड मन्दिर 
दिखाने का ही काम करते हें। वे दीपक जलाकर म्‌तियां 
और ग्रक्षयवट अच्छी तरह दिखाते हैं। भीतर वड़ा पुजारी 


१--श्यामो नाम वटः सोऽयम्‌ एतस्याद्‌ भुतकमंण: | 
छायामप्यधिवस्तव्येः परंज्योतिविविव्यते ॥। 
अ्रनर्घराघव, I Ei ७; 
२--तत्र ते पाण्डवावी रार 
ऋषि यज्ञेन महता यत्राक्षयवटो महान्‌। 
` देवयजने १, यत्र a लम i 
ग्रक्षये देवयजने श्रक्षयं यत्र वे फलम्‌ 
ये तु तत्रोपवासांस्तु चक्रुनि दिच्रतसानसाः । . 
म०भा०, TTo ९५; १३-९५ । 
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श्रक्षयवट के पास बैठा रहता है। एक छोटा दीपक जलता रहता 
है। हाथ भर से कम व्यास का कुंदा वहां जमीत से निकला 
हुआ दिखाई पड़ता है जिसकी दो शाखाएँ होकर छत से जा 
मिलती हें। इसी को अक्षयवट कहते हे। इसके अधिक 
भाग को कपड़े से ढके रखते हैं। लीडर समाचारपत्र म 
तथा अन्य पत्रों में भी १९५३ में बहुत वाद-विवाद छपा था 
जिससे एक बात प्रत्यक्ष हो गई थी कि जल चढ़ाते-चढ़ाते 
जब मन्दिर में रखा कुंदा सड़ने लगता है तो पुजारी रात के 
समय चुपके से सडे कुंदे को निकाल कर उसके वदले दूसरा 
कुंदा रख देता है। प्रतिदिन नये श्रानेवाले भक्तों और 
यात्रियों के सामने तो यह सचमुच उस ग्रक्षयवट के रूप में 
प्रस्तुत किया जाता है जिसका .नाशं प्रलयकाल में भी नहीं 
होता । यदि कोई जिज्ञासु इसके छोटे श्राकार को देखकर 
विस्मय प्रकट करे तो पण्डे उसका सन्तोष यह कहकर करते 
हैं कि चारों श्रोर से घिरा होने के कारण इसको न धूप लग 
पाती है और न स्वस्थ हवा पर्याप्त मिलती है, इसीसे इसकी 
वृद्धि अत्यन्त मन्द 
, कुछ लोगों का यह कहना है कि असली ग्रक्षयवट वह 
'जीता-जागता वृक्ष है जो किले के मैदान में ग्रन्यत्र खड़ा है। 
परन्तु, प्रतिद्वन्द्रियो का कहना है कि यह एक बहाना है जिससे 
पूजा पुराने स्थान से उठकर नवीन स्थान में होने लगे और 
नवीन पुजारियों को पैसा मिलने लगे। यदि इसे वही 
वयामन्यग्रोष मान लिया जाय जिसके नीचे सीता ने अंजलि 
वद्ध होकर मंगल की याचना की थी तो सैकड़ों वर्षों के 
इस समय में यह बहुत श्रधिक het हुआ होना चाहिए था । 
इसके वर्तमान ्राकार-प्रकार को देखकर इसे हयूएन्त्सांग 
के समय (सातवीं शती ई० Qo) का वह वृक्ष भी नहीं माना 


_ जा सकता जिसके ऊपर से हिन्दू लोग कूद कर प्राणत्याग किया 


>~ वृक्ष का बहुत थांडा भाग ञं शष्‌ रहा । 


| | Fe तब से अर्थात्‌ लगभग साढ़े तीन सौ वर्षों में -यह 


करते थे। जो लोग इसे श्रक्षयवट बताते हें वे इसके छोटे 
रहने का कारण यह कहते हँ कि पहले जब यह खुली हवा में 
था तो नदी की बाढ़ों से धीरे-धीरे इसके चारों ओर मिट्टी 
का भराव होता गया और इस तरह नई वनी भमि के ऊपर 
यदि यह कथन 

गी स्वीकार कर लिया जाय तो मानना पड़ेगा कि किला 
प बनने के वाद से इस पर और अधिक मिट्टी नहीं चढी होगी । 


दो हजार 
फीट से श्रधिक परिधि का पेड़ बन जाना चाहिए था, क्योंकि 
Feo का बरगद लगभग एक सौ सत्तर बरसों में प्राय 
at सौ फीट की परिधि में बढ़ गया. था। 
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aa का पेंड 


ह्वेनसांग (सातवी शती ई० पु०) के भ्रमण वृत्तान्त | 
में प्रयाग का ग्रक्षयंवट मौत का पँगाम देने वाला पेड़ बन गया 


इसके नीचे वह मनुष्यों की हड्डियों का ढेर देखता है) 
पेड़ के ऊपर से कूदक र जो लोग अपने प्राण विसर्जन करते थे 
उनकी देहों को नरभक्षी राक्षस खा जाते और हड्डियों का ढेर 
वहां छोड़ देते थे । धामिक भा वनाग्रो से प्रेरित होकर आत्म- 
घात करने के इरादे से लोग उसके ऊपर चढ़ जाते और अपने 
विश्वासो के श्राधार पर उन्हें दीखता कि स्वर्गीय ऋषि 
वायुमण्डल में बाजे बजाते हुए हमें बुला रहे हँ।' ऐसे पुनीत 
स्थान से गिरकर प्राण त्यागना धन्य समझा जाता था । 
स्त्रियों की सती प्रथा से इस प्रथा को तुलना 


a 
zl 


तुलना की जा सकती 
है। ह्यएन्त्सांग के अनुसार वट से कूदकर प्राणोत्सर्ग 
करने की यह प्रथा बहुत पहले से प्रचलित थी ।*  दाब्द- 
रत्नावली में वट का एक नाम “यमप्रिय भी मिलता है। 
आत्मबोधन का साधन 

छान्दोग्योपनिषद्‌ के एक संवाद में इवेतकेलु को आत्म- 
ज्ञान देते हुए अरुणि बतलाते हैं कि जिस प्रकार न्यग्रोधफल 
के एक बीज के अन्दर महान्‌ वृक्ष विद्यमान है किन्तु वह दीखता 


नहीं उसी तरह प्रकृति में परमात्मा व्याप्त है।* यह भाव 
aa उपनिषदों में इस प्रकार श्राया है-- 
वट-वीज में जैसे महान्‌ वृक्ष प्रतिष्ठित हे उसी तरह 


जगत्‌ का कारण अग्नि और सोम का रूप राम-बीज 
ष्ठित है 13 


१-ह्लनसांग का भ्रमण वृत्तान्त, To २४६-२५० | 
इण्डियन प्रेस, १६२९ । 
२-ज्यग्रोषफलमत श्राहरेतीदं भगव इति । भिन्धीति । 
भिन्न भगव इति। किमत्र पश्यसीति ? श्रव्य इवेमां 
घाना भगव इति। आसामंगकां भिन्धीति । भिन्नाः 
भगव इति। किमत्र पश्यसीति ? न किचन भगव 
ate तं होवाच यं वै सोम्यैतमणिमानं त 
निमलयस एतस्य वे न किचन भगव इति 11१॥ 
सोम्यैषो;भिन्न एक महान्‌ न्यग्रोधस्तिष्ठति। ° 
श्रद्धस्य सोम्येति ।।२।। 
छान्दोग्यो०, प्रपा ६, Mo १२; Xl 
~ श्रस्निषोमात्मकरूपं रामबीजे प्रतिष्ठिंतम्‌। - 
यथव . वटबीजस्थः प्राकृतश्च HEAT: | 
रामरहस्योपनिषद्‌, ५; 51 


( सावशेष ) 


काइमीर की एक दिव्यवनस्पति--शिवपुष्प 


A देव ~ e 
बच वासु रेवजी, भ्रायुवदाचाय 


चूँकि इस अलौकिक एवं सुदिव्य वनस्पति का प्राचीन 
भारतीय साहित्य में कहीं भी उल्लेख नहीं ग्राया है ग्रतएव 
इसके किसी प्राचीन नाम का भी पता नहीं लगता । किन्तु 
कुछ काइमीरियों और वङ्गदेश अ्रधिवासियों ने इसके पुण्प 
की Ula के आधार पर इसके नामों की कल्पना की है 


ग्रौर मैने भी इस उपर्युक्त नाम शिवपुण्प की कल्पना इसके ` 


' काइमीरी नाम के ग्राधार पर ही की है । ग्रस्तु, वह कल्पित 
नाम कतिपय पाश्चात्य नामों सहित निम्नलिखित हँ-- 
संस्कुत--शिवपुष्प, काइमोरी--शिवनाथ पोश, घड़ी 
बंगला--झुमकाफूल, लेटिन--]048 Flora 
झंग्रेजी-12455101 फ्रेंच--- 
Flowerd passion, जर्मन--Passion Blume, रइयन-—- 


फूल, 
Incarnaia, Flower, 
muczenica, tafgai—Kristi kors, चैक—muceuka- 
nachova 

उत्पत्तिस्थान--इस वनस्पति का प्रमुख जन्मस्थान 
तो दक्षिणीय श्रमरीका है किन्तु योरप विशेषतया जर्मनी 
में भी यह प्रचुर परिमाण में उत्पन्न होती है और काश्‍मीर 
{ भी उपलब्ध हो जाती है । AA इसे कलकत्ता के 
सरकारी वनस्पति-उद्यान में भी देखा है। 

बिवरण--यह लता जाति की वनस्पति है जिसकी 
लम्बाई ३ गज से लेकर ८-९ गज तक होती है। 
यह वृक्षों और मकानों को दीवारों के ग्राश्रय में शीघ्र 
ही फैल जाती है । इसका काण्ड श्रनन्तमूल और ATT ज्ञी 
बत्‌ २-३ इंच मोटा होता है। शाखाएं श्रष्टमांश इंच से 
चतुर्थांश इंच तक मोटी और ३-४ गज तक लम्त्री हरे रंग 
की होती हैं। प्रत्येक शाखा पर २-२॥ इंच के अत्तर पर 
एक-एक पत्ता लगता है जो श्रधिकतर तो पंचदल में विभक्त 
होता है, किन्तु कोई-कोई पत्ता. ६-७ भागों में विभक्त 
हो जाता है, और एक-एक दल १ इंच से २-२॥ 
इंच तक लम्बा और आध इंच से पौन इंच तक चौड़ा 
होता है और प्रायः प्रत्येक पत्ते के साथ ही उसी प्रकार 
` की एक सूत समान बल खाया हुआ धागा-सा निकलता 
| है जिस प्रकार शिवलिगी और कुन्दुरी की शाखाओं 


- £ 


से निकलते हें । पत्ते के नीचे डण्डी प्रायः १ इंच के 
करीब लम्बी और श्रष्टमांश इंच के करीव मोटी होती 
है। इस लता के पुष्प इतने सुन्दर, मनोहर और 
चित्ताकर्षक होते हे कि उन्हें देख कर दिल नहीं भरता । 
पुष्प का आकार चूंकि जेब की घड़ी के समान होता है 
इसलिए काइमीरी इसे 'घड़ीफूल' कहते हें। | 

इसके बिल्कुल मध्य में शिवलिगाकार एक “चिह्न होता 
है इसलिए काश्मीरी पण्डितों ने इसका नाम “शिवनाथ पोळ" 
रख लिया है। काश्मीरी भाषा में पोश पुष्प को ही कहते 
हैं। बङ्गाल में इसे 'झुमका फूल' इसलिए कहते हँ कि 
इसकी आकृति 'करणफूल' नामक आभूषण से भी मिलती 
है जिसे बङ्गला में 'झुमका' कहते हॅ । जेव घड़ी के समान 
गोल-शत्रेत रंग का फूल होता है श्रौर उसके मध्य में नील 
वर्ण की बड़ी सुन्दर रेखाओं का एक गोल चक्र होता हे, . 
उस चक्र के मध्य में पीतवर्ण के खड़े केसर-तन्तुरों का चक्र ' 
होता है और उस चक्र के बिल्कुल मध्य में शिवलिगाकार 
एक छोटा-सा पिण्ड और उसके ऊपर एक केसर-तन्तु 
रहता है । प्रत्येक केसर-तन्तु के सिरे पर एक चपटी- 
लघु घुण्डी-सी होती है जिसमेँ सम्भवतः बीज होता होगा । 

उपयोगीश्रंश- ज्काण्ड, त्वक्‌, पुष्प श्रौर पाश्चात्य 
देशों में कहीं-कहीं पंचांग भी काम में लाया जाता है । 

सात्रा--मद्यसार द्वारा निमित तरल सार ३० से ५० 
बिन्दु, चक्रिका २ से ३ तक, काण्ड, त्वक्‌ और छाल का हिम 
रूप में ३ से ६ माशे तक पुष्प बटी २ से ३ तक । 

गुण-धर्म--अवसादक, श्राक्षेपहर, प्रलापनिवारक 
और निद्राकारक है । मानसिक विकार और स्वायुदौवेल्य 
के लिये लाभकारी एवं हिस्टीरिया और छोटे बच्चो के 
आक्षेपों के लिये लाभप्रद है। आक्षेपक कास और श्वास 
के लिये भी हितकर है । 

प्रयोग 

ग्रनिद्रा--मेरा यह अनुभव है कि आज-कल जितनी £ 

भी निद्राकारक ओपषधियाँ उपलब्ध हैं उन सब में 


यह श्रेष्ठ है क्योंकि निद्राप्रद ग्रोषधियो में जो दोष पायें 


६७८ सचित्र प्रायुवेद, 
जाते हैं उनमें से इसमें एक भी दोष नहीं हैं । अर्थात्‌ इसके 
प्रयोग से न तो किसी प्रकार की दुर्बलता होती है न शरीर 
मे शिथिलता पैदा होती है। बल्कि इसके विपरीत जब 
रोगी की ata खलती है तो वह अपने श्राप को हल्का-फुल्का 
ग्रनभव करता है। इसके अतिरिक्त इसम विशेषता 
यह है कि अतिद्रा चाहे मानसिक या शारीरिक विकारजन्य 
हो, उसका कारण शोक और व्यावसायिक चिन्ताएँ हों, 
यह सुदिव्य वनस्पति सब अवस्था के लिये लाभप्रद है। 
इस के लिये में तो प्रायः इसका 'हिम' ही व्यवहार म 
लाता हूँ, किन्तु पाश्‍चात्य देशों में विशेषतया जमेनी में 
तरलसार का अधिक प्रयोग होता है। कभी-कभी में 
पुण्पबटिका भी किसी-किसी रोगी -को दे देता हूँ। किन्तु 
इस वटी में यह दोष है कि पुरानी होने पर यह काम नहीं 

__ करती | कभी-कभी इसकी एक मात्रा से काम नहीं चलता । 

mR तो यह वनस्पति सभी प्रकार के 
आक्षेपो (Cramps) के लिये लाभप्रद है किन्तु छोटे बच्चों 
के mAT (Convuli cramps) को शीघ्र विनष्ट 
कर देती है । प्रयोग विधि यह है कि इसकी १-२ बटिका 


'' किन्तु जव दोरे बन्द हो जाएँ तो उसके बाद भी कुछ दिन 
बच्चे को प्रतिदिन दिन में २-३ बार १-२ act 
` अथवा उसकी माता के दूध में घोल कर सेवन कराई 
जाय। यदि बटी मौजूद न हो तो काण्ड-त्वक का हिम 
भी प्रयोग किया जा सकता है और उसकी मात्रा ६ माशे 
पे १ तोला तक दें। ` 


हिस्टीरिया--यह वनस्पति उस हिस्टीरिया के लिये 


का का ३-४ बार प्रयोग कराना लाभदायक है। 
. प्रलाप--प्रलाप चाहे ज्वर के कारण हो ग्रथवा उसका 
कारण मानसिक विकार हो, यह वनस्पति दोनों हालत में 
उपयोगी है। इस HEN में हिम श्रयवा चक्रिका रूप 


ˆ अथवा मानसिक परिश्रम हो उसमे एक मात्रा 


i Collectio Haridwar, Digitized by eGangotri 


प्रप्रेल, १६५५ 


| 
| 
शिरोव्यया--यह केवल शिरोव्यथा ही नहीं वरन | 
प्रन्य शारीरिक व्यथाओं के लिये भी लाभप्रद है किन्तु 
शारीरिक व्यथाग्रों को कम करन के लिये इसे पूर्ण मात्रा | 
में चक्रिका श्रथवा हिम रूप में शीघ्रातिशीघ प्रयोग करना 
चाहिए। परन्तु जिस शिरोव्यथा का कारण अनिद्रा Í 
ही 
लाभ हो जाता है । | 
प्राक्षेपत-कास--वच्चों के आक्षेपक-कास में १-१ | 
बटी दिन में ४-५ बार सेवन करानी चाहिए । |. 
इवास--जव श्रावेग के कारण खासावरोध हो रहा | 
हो तो इसके हिम के प्रयोग से शीघ्र ही अवरोध कम 
हो जाता है ग्रौर कफ का उत्सग सुगमता से होने लगता है । 
हिम बनाने की विधि-एक गिलास शीतल जल में | 
छाया-शुष्क-काण्डःत्वर्‌ का चूर्णं ६ माशे डाल कर ८ घण्टे i 
पड़ा रहने दिया जाय और उसके वाद उसे पी लिया |. 
जाय । यह इसकी पूर्ण मात्रा है। छोटे बच्चे को ६-६ | 
माझे अथवा १-१ तोला वय के अनुसार प्रयोग कराना | 
चाहिए । sk 
चक्रिका-प्रस्तुत-विधि--पुष्प आने से पूर्व 
मई मास में समग्र लता को समूल काट कर उसे छाया | 
में किसी चौड़े पात्र में फैला कर शुष्क कर लिया जाय और | 
उसके पश्चात्‌ उसका चूर्ण बना कर और उसमें अष्टमांश | 
खाण्ड मिला कर मशीन द्वारा ४-४ रत्ती को चक्रिका बना 
ली जाय। - | 
पुष्पबटी बनाने की विधि--इसके पुण्पों को अच्छी | 
तरह खरल में घोट कर और उसमें थोड़ा-सा मधु मिला कर ) 
चने प्रमाण की गोलियाँ बना ली जाएँ। 
मद्यसार द्वारा इसका तरल सार मैने न तो कभी बताया | 
है न प्रयोग किया है, किन्तु इतना पता है कि जर्मनी में इसका | 
प्रयोग होता है। | 
विशेष द्रष्टव्य--जिन रोगों के लिये यह वनस्पति | | 
लाभप्रद है उन्हीं रोगों में इसका होम्योपैथी में मलाक | 
अर्थात्‌ मदर टिचर भी प्रयोग होता है और उसकी पूर्ण 
मात्रा ३० से ६० बिन्दु तक है। 


ही अर्थात्‌ | 


आयुर विद्यापीठ-एक अनाथ व बहनायक संस्था 

में आपकी सम्मानित पत्रिका द्वारा वैद्य-जगत का ध्यान 
7 | इस ओर श्राकावित करना चाहता हुं॥ fate भा० ग्रायु- 
है बेंद विद्यापीठ एक इतनी पुरानी संस्था है, जिसके बल पर 


+ | ग्राज तक आयुर्वेद का नाम जीवित है | महासम्मेलन के ग्रादि 
टे { प्रवर्तक नें इस विज्ञान को श्रक्षृण्ण रखते के लिये ही इस 
1 | संस्था का शिलान्यास अपने कर कमलों से किया था। उसी 
| का प्रभाव-हैँ कि श्राज हिंदुस्तान के कोने-कोने में एक नहीं 
7 | सैकड़ों स्नातक निकले हैं । इससे अनुमान किया जा सकता 
ह| हैँ कि कम-से-कम लाख-सवालाख स्तातक इस संस्थासे 
{| . निकल चुके हैं और निकलते जा रहें हः मगर श्रभी 
T | तक उस संस्था का एक भी विद्यालय, जो afaa भारतीय 
र | हो, ठीक से नहीं बन पाया. है। कई कमंठ विद्वान 
A योद्धा इसके श्रध्यक्ष व मंत्री-पद को सुशोभित कर चुके 
1 | हैं। सगर यह कहना पड़ेगा कि उन्होंने इस संस्था को 
॥ ~  अ्पता नहीं समझा, बल्कि वैद्य समाज द्वारा चुन लिये 
॥ | जाने पर श्रपना पद सुशोभित किया, यश कमाया और धत 
रकी संग्रह किया । इसके श्रलावा श्रगर नमक अ्रदा करने के 
| बतौर भी कार्यं किया होता तो सम्मेलन का तथा उसके 
a प्रस्तावों का इतना उपहास न हुग्रा होता और न आयुर्वेद 
य की यह दशा हुई होती | 


मंत्री बता । मंत्रित्व को समझते हुए उनका ध्यान संस्था 
की ओर गया, न कि यश व धन की श्रोर और उन्होंने 
नि० भा० श्रा० विद्यापीठ को एक श्रष्टांग विश्वविद्यालय 
बनाने की योजना ही नहीं बनायी, उसका शिलान्यास 
करान्ने के लिये माननीय राष्ट्रपति को ग्रामंत्रित तक 
कर दिया और माननीय राष्ट्रपति महोदय भी वहां पहुंचे, 
` मगर हमारे ही गुरुजनो ने उसमें खलल डाला । आखिर 
. माननीय राष्ट्रपति को वापस जाना पड़ा । मगर मुझे 


VES 


आज बड़े सौभाग्य से एक कर्मठ योगी इस संस्था का . 


आश्चर्य होता है कि वैद्य समाज कौ लज्जा तक इसमे नहीं 
आई । समय की गति को न देखते हुए श्रगर हम यह 
सोचकर श्रड़ंगा पैदा कर दें कि हमारे मंत्रित्व में यह का | 
नहीं हुआ ; कहीं ऐसा न हो कि दूसरे को यश मिल जाय. 
और हम रह जाएँ, श्रतएव यह कार्य होवे ही नहीं ; इससे 
अधिक कुत्सित मनोवृत्ति श्रौर क्या ही सकती है ? 

एक श्रोर समय की गति से ग्रनमिज्न रहता ओर 
दूसरी ओर आयुर्वेद को राष्ट्रीय चिकित्सा बताते का 
प्रयत्न करना दोनों उपहासास्प | 

में तो विद्यापीठ के स्नातकों से sat asa fe A 
वह समय रहते Ad, विद्यापीठ विश्वविद्यालय के बतने | 
में सहयोग देते हुए सम्मेलन के अ्रध्यक्ष-उप्राव्यक्ष-मंत्रो- 
उपमंत्री पर जोर दें और वाध्य करें कि वह इस कार्य 
को पूर्ण करें अथवा इस मोहजाल से पृथक्‌ होकर वैराग्य 


लेल । इसपर भी कार्य पुरा न हो तो दूसरा कदम 
उठावें । यह निश्चय सोच लें कि ग्रत्र पूयकू-यूवक खिचड़ी 


पकाने से आपका कार्य न चलेगा । श्रगर अपने को जीवित | 
रखना हे तो संगठित होकर कार्य करना होगा, समय ate 
मुकावला करते हुए संबर्ष करना होगा और श्रागे वढया « | 
होगा । श्रत्यथा जो दशा आपकी है वह दुनिया के सामवे /” 
हैं। भले ही आप अपने को सम्मानित समझें, मगर हृद्य | 
तो बताता ही होगा कि आपकी वास्तत्रिक स्थिति 471 है । 
इतने पर भी श्रापको gafa न आये तो कृपया 
इस विज्ञान को वचावें और श्रपना कोई दूसरा धन्वा 
स्वीकार करें | | 
वैद्य गोविन्दवल्लभ पन्त, शहडोल, fro To 
शाहकुण्ड आयुर्वेदीय औषधालय 
अंग्रेजों के जमाने से ही आज से करीव ३५ वर पूर्व॑ | 
भागलपुर जिले के शाहकुण्ड नामक ग्राम में जिला परिषद ; 
भागलपुर के अंतर्गत एक आयुर्वेदीय दातव्य चिकित्सालय 
की स्थापना की गई थी । २५ वर्षों से इस चिकित्सालय 
ग्रायवेंदीय तरीके से लाखों आदमियों की सेवा कर उनको 


भी बहतायत है | इसलिये उचित यह 
ग्रंतर्गत एक जड़ी-्रूटी विभाग तथा उद्यानशाला की रः 


SE 


तथा ५ रोगी शय्या का इनडोर विभाग भी रहे । ऐसा होन _ 


== 


सचित्र प्रायुवंद, WAT, १९५१. 


& जनता एवं वैद्य समाज से भी मेरा अतुरोव 


go 
से संथानीय जनता की संब तरह की ग्रावश्यकता की पूर्ति 


हो जायेगी । डिस्ट्रिक बोर्ड ने कुछ लोगों के सुझाव पर हाल 
में इसे एलोपैयी में परिवत्तेत करने का निश्वय किया है 


और १ ग्रप्रैल से आयुर्वेशीय चिकित्सालय के बन्द होते की 


संभावना हे । 
ऐसा FART शाहूकुण्ड की स्थानीय जनता म बहुत ही 


असंतोष व्याप्त हो गया है एवं SAT प्रबल जतन-विरोध को 
संभावना हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भागलपुर एत Wa 
विशिष्ट सज्जनों ने इस श्रायुर्वेदीय चिकित्सालय को 
देखा है और इसकी सराहना की है । 

ऐसी परिस्थिति में जिला परिषद से aada है कि वह 
इसको एलोपैयी में परिवर्तत करने के विचार को स्थगित 
कर दे तथा बिहार सरकार से भी श्रतुरोभ हे कि ३५ वष 
तक जिस आयुर्वेदीय चिकित्सालय ने श्रपनो सुरक्षा उपयो- 
गिता के ग्राधार पर की है, उसको उसीपर कायम रखा 


जाय एवं उसको डाक्टरी दातव्य चिकित्सालय की तरह 
आशिक सहायता देकर ग्रधिक उपयोगी बनाया जाय | 
कि वे 


जिला परिषद से एवं विहार सरकार से ग्रायुर्वेरीय 


l अस्पताल को उसी रूप में कायम रखने के लिये तथा 


डाक्टरी में परिवर्तन न करने के लिये मांग करें एवं 
. उसी रूप में इसकी उन्नति की जाय जिससे कि स्वतंत्र 
भारत में देशीचिकित्सा-प्रणाली की उन्नति और उपयोगिता 

कायम रह सके। . 
कविराज श्रीनारायण शर्मा, वेद्यशिरोमणि, 
भागलपुर 

आयुर्वेदीय पाठ्यक्रम 

उत्तरप्रदेश की सरकार का भारतीय चिकित्साका ५ वर्ष 
का एक पाठ्यक्रम हे, और परीक्षा उत्तीर्ण छात्र को 'वेचलर 
श्राफ इण्डियन मेडिसिन एण्ड सर्जेरी' की उपाधि मिलती है । 
उपाधि में स्नातक के आयुर्वेदिक काय चिकित्सा एवं शल्य 
"मे व्यवसाय करने के अधिकार का भी उल्लेख हैं | aa ten 
काय चिकित्सा के वास्तविक ग्रथे में चिकित्सक को रोगी को 
स्वास्थ्य प्रदानः करने हेतु संसार में जहां से भी श्रौषधियां मिलें 


` उनका व्यवहार करना चाहिये । ऐसी कोई भी सीमा की 
रेखा नहीं है कि उस रेखा के श्रन्दर ग्रानेवाले पदार्थ ही आय- 


वेदिक ग्रौषधियां कहलाएंगे, श्रन्य नहीं यां अन्य देशों में 


Oo - औन_ की नवीन खोजौं के प्रति ग्रायुर्वेदज्ञ अपनी आँखों 
को बन्द रखे । 


Gurukul Kangri Collection, Haridwar, Digitized by eGangotri 


इसी घारणा को हृदय में रखकर उत्तर प्रदेश की सरकार 
ने ग्रायर्वेद का नवीन पाठयक्रम खोला है, जिसके अन्दर 
प्राचीन (आयुर्वेदिक), नवीन (एलोपैथिक) दोनों प्रकार 
की चिकित्सा और शल्यक्रिया पूर्ण रूप से पढ़ाई-जाती हे 
ताकि बी.ई. एम. एस. स्नातक आवश्यकता के अनुसार 
रोगी को स्वस्थ करने के हेतु हर प्रकार के पदार्थ का प्रयोग 
कर सकें । 
अब प्रश्‍न उठता है कि जब स्नातक नवीन पाठ्यक्रम 
के अनुसार पढ़ता है तया इन विषयों में उत्तीर्ण होने के लिये 
कम से कम ४० प्र.श. पाठ्य में और ५० प्रश. रचनात्मक 
पेपरो में अंक प्राप्त करता हैँ, तव अचरज की बात है 
कि जिस विज्ञान को पढ़ा जाये व समझा जाये, फिर किस 
कारण उसके प्रयोग के ऊपर Waal हो । 
सरकार से प्रार्थना है कि वह इस विषय पर विचार करे। 
जब उक्त स्नातक दोतों प्रकार की औषधियाँ व शल्यक्रिया 
जानता हे तो उनके ऊपर किसी प्रकार की औषधि के प्रयोग 
में पाबन्दी न होनी चाहिये तथा उनकी उपाधि में नवीन 
पाठ्यक्रम का जो संकेत नहीं हे वह अवश्य होना चाहिये । 
जब विदेशी सरकार इन स्तातकों को नवीन पाठ्य- 
क्रम मे. विशेष योग्यता प्राप्त करने का अवसर देती रहीहै, 
तो क्यों नहीं उत्तर प्रदेशीय सरकार इस विषय पर विचार 
करती तथा इन स्नातकों के लिये नवीन व प्राचीन पाठ्य- 
क्रमों में विशेष योग्यता प्राप्त करने का अवसर देती: है 
ताकि इस क्षेत्र में प्रगति हो सके । ; 
--ग्रो० पी० मिश्र, मन्त्री, . 
स्टूडेण्ट्स वेलफेयर कमेटी, TEN 
आयुवद-जगत्‌ के प्रति नम्र अपील 
आयुर्वेद-परिषद रानीखेत द्वारा अपने प्रारंभिक जीवन 
से ग्राजतक श्रहनिश यथाशक्ति आयुर्वेद की सेवा की गयीं | ; 


“हु । उत्तर प्रदेश में ही नहीं, समस्त भारतवर्ष में यह प्रथम 


संस्था है, जिसने अप्रैल-मई सन्‌ १६५१ में विद्य-प्रशिक्षण 
शिविर''का आयोजन करके वैद्य बन्धुओं के मध्य में चिकित्सा, 


“का सामंजस्य स्थापित करके राष्ट्र का नेतृत्व किया । भारत 


वर्ष के भिन्न-भिन्न आयुर्वेदिक कालेजों के आचार्य तथां छात्र: | 
वर्ग को पर्वतीय वनौषधि-प्रन्वेषण तथा संग्रह कार्यों में यहाँ 
'हादिक सहयोग प्रदान किया जा रहा है। इस समय तर्क , 
विहार: (बेगूसराय), हिदू विश्वविद्यालय काशी तथा ललित . 


+ हेरि आयुर्वेद कालिज पीलीभीत का नाम विशेष उल्लेखतीय 


हैं, जिनके आचार्य तथा छात्रवर्गों द्वारा इस परिषद के तत्त्वा- 
वधान में पर्वतीय प्रदेश की यात्रा सम्पादन कर वनोषधि 
संग्रह तथा परिचयात्मक प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त किया गया है 
` परिषद के कार्य-कलापों से हार्दिक सहानुभूति तथा सह- 
योग प्रदान करते हुए पूज्यपाद ग्राचार्य यादवजी त्रिकम जी 
महाराज (बम्बई) ने ग्राजीवन सदस्यत्व तथा परिषद का 
अध्यक्षत्व स्वीकार करने की महती कृपा की है तथा 
चार्य श्री विश्वनाथ द्विवेदी जी, डा० भीखनलाल ग्रात्रेय 
जी, प्रो० बलवन्तसिह जी, प्राणाचाय कविराज प्रतापसिंह 
जी, श्राचायं To जगन्नाथ प्रसाद शुक्ल जी ; आचार्य पं० 
घनानन्द पन्त जी ; कविराज रामरक्ष पाठक जी; लेडी 
डाक्टर कविराज सत्यवती जी, प्रोफेसर रामकृपालु गुप्त 
जी प्रभृति आयुर्वेद के लब्धप्रतिष्ठ, श्रायुर्वेद के कर्णधार 
महारथियों arr इस परिषद की सम्माननीय सदस्यता स्वी- 
कार करके इसे अखिल भारतीय रूप प्रदान करने की कृपा 
की है। 

“आयुर्वेद परिषद” द्वारा यह योजना प्रस्तुत की गयी 
हे कि रानीखेत में एक पर्वतीय वतौषधि उद्यान-संप्रहालय 


पाठकों के विचार 


६८ 


तथा श्रन्वेपणालय स्थापित किया जाय, जिसमें भारतवर्ष 
के समस्त ग्रायुर्वेद महाविद्यालयों के ग्राचार्य, छात्रवग तथा 
अन्वेषण के इच्छक चिकित्सक महानुभाव समय-समय पर 
इस प्रदेश की यात्रा करते हुए सुगमतापूर्वक वनौषधियो का 
प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने कें साथ ही ग्रपनी चिकित्मा-ग्रौषधि 
निर्माण के हेतु प्रामाणिक, पुष्ट व नवीन वनौषधियों का संग्रह 
कर सकें | 

श्रतएव, रानीखेत में वनौपधि-उद्यान के हेतु भूमि तथा 
निवास स्थान के निर्माण हेतु इस समय पचास हजार 
रुपयों की सहायता की नितान्त ग्रावश्यकता है | यह वनौषधि 
उद्यान-संग्रहालय तथा निवासभवन समस्त ग्रायुवेंद जगत 
व राष्ट्र की निधि के रूपमें रहेगा । 

अतएव भारतवर्ष के समस्त चिकित्सक महानुभावो, 
पूज्य ग्राचार्य वर्ग तथा आयुर्वेद के gaga व भारतीय 
संस्कृति के प्रेमी महानुभावों की सेवां में हमारी प्रार्थना है कि 
वे मूक्त-हस्त से स्वेच्छापूर्वक ग्राथिक सहायत। प्रदान करते 
हुए इस राष्ट्र-निर्माग यज्ञ में श्रद्धापूर्ग ग्राहुति a 

--मंत्री “ग्रायुर्वेद-परिषद', रानीखेत, हिमालय । 
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देशी दवाओं का सबसे बडा विश्वासी कारखाना 


श्री वेयनाथ आयुर्वेद भवन लि० 


कलकत्ता : पटना 


झाँसी : 


यहाँ आयुवेंद की सभी दवाएँ पूर्ण वैज्ञानिक रीति. से श्रेष्ठ जड़ी-बूटी आदि डालकर बनाई 


जाती 


अबतक करोड़ों रोगी लाभ उठा चुके | | भारत-प्रसिद्ध-अखिल भारतवर्षीय आयुवद 


महामंडल के सभापतियों ने भी इन दवाओं का व्यवहार कर सन्तोष प्रकट क्या है 


: -बेद्यनाथ-दवाश्रों ` 


के 
शहरों में १२५ से 


अधिक fama (Sales Depot) तथा २०००० सं 


` 


अधिक 


। 
§ 
नागपुर । 
निर्माण में चार फैक्टरियाँ कार्य करती Sl भारत के बड़े-बड़े f= . 


व मै चतय दवार मिलती | हूँ । 


सर्वत्र एक ही मूल्य में बे्यनाथ दंवाएँ मिलती हैं। 


Py AE छट “कढ. 


WSS SF क VN WEY: 5 SSR 


“SN 


आचार्य यादवजी की हीरक जयन्ती 


ed 
= 
ओ। अखिल भारतीय श्रायुवेद महासम्मेलन के भूतपूवा- 


'घ्यक्ष आचार्य श्री यादव जी महाराज का हीरक जयन्ती समा- 
रोह गत २२ फ़रवरी को बीकानेर म महासम्मेलन द्वारा 
 विशेषाधिवेशन करके मनाया गया। देश के विभिन्न 
प्रांतों से महासम्मेलन के सदस्यों ने पर्याप्त संख्या में प्रत्यक्ष 
स्थत होकर आचार्य जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलियाँ 
पित की तथा आयुर्वेद के प्रति उनकी महान सेवाओं की सरा- 
हना करते हुए उनके दीर्घायुष्य की कामना की । जो स्वयं 
नहीं हो सके, उनमें से अनेक ने तार अथवा पत्रों 
विभिन्न आयु- 
तथा मण्डलों की ओर से महाराजजी की सेवा 


E ` उपराष्ट्रपति श्री एस० राधाकृष्णन्‌ तथा 


यादव जी महाराज को भ्रभिनन्दन पत्र समपित 


MS 


भेंट किये गये तथा फूल मालाएँ पहनाई गई । : 


द्वारा उद्धार होना आवश्यक है । हमें मूल संहिता Wat के 


` चाहिए 


` संशोधन करना चाहिए। सुश्रुत की भानुमति एवं वा | 


में स्वर्णाक्षरों में लिखी जायेंगी । इस वृद्धावस्था में भी 
श्री यादव जी आयुर्वेद सेवा के लिये जितना परिश्रम शास्त्र 
लेखन ग्रादि का करते हैं, उतना शायद ही कोई अन्य व्यक्ति 
करता हो। हम भगवान्‌ से प्रार्थना करते हैं कि वे 
आपको दीर्घायु बनायें और हमें ग्रापकी शताब्दि मनाने का 
सौभाग्य प्राप्त हो । 

प्राणाचार्य श्री गोवर्धनजी शर्मा छांगाणी के सभापतित्व 

हीरक जयन्ती समारोह का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। 

अनेक महानभावों के भाषण हुए और वतंमान बीकानेर 
नरेश के पितामह महाराजा श्री भैरव सिंह जी ने भी स्वयं | 2 
पधार कर शुभकामना व्यक्त की । गी 

सभापति श्री छांगाणी जी ने यादव जी की सेवाग्रों का _ 
वर्णन करते हुए कहा कि श्री यादवजी महाराज इस यग के 
महषि हैँ। उन्होंने आयुवेद के अनेक ग्रंथों का उद्धार 
एवं लेखन कर श्रायुर्वेद-जगत को चिरक्रणी किया है। 
आपका त्याग, स्वाध्याय एवं विद्वत्ता वैद्य समाज के लिये | 
आदर्श हू । नवीन वैद्यो को इनका अनुसरण करना | 
चाहिये। हमें श्री यादव जी महाराज का अभिनन्दन i 
करते हुए अत्यन्त हर्ष होता है। भगवान्‌ धन्वन्तरि से | 
आपके चिरायु होने की प्रार्थना है । | 

श्री यादवजी महाराज ने ATA ग्रभिनन्दन के उत्तर | 
देते हुए कहा कि में अखिल भारत आयुर्वेद महासम्मेलन एवं | 
राजस्थान वैद्य सम्मेलन का आभार मानता हूं जिन्होंने इस 
समारोह का आयोजन किया । में उन सभी संस्थाओं एवं | 
सज्जतों का भी आभारी हूं जिन्होंने मेरे प्रति अपनी शुभ | 
कामनाएं प्रकट की है । इस समय में हमारे शास्त्रों का | 
उद्धार होना बहुत आवश्यक है । में तो कहता हूं कि “शास्त्र | l 


` रक्षति रक्षितम्‌”। केवल प्रचार से शास्त्रों की उन्नति | 


संभव नहीं । प्रचार भी करना चाहिए । में इसका विरोधी 
नहीं । कितु शास्त्रों का ग्रध्ययन-्रध्यापन, प्रतिसंस्कार 


प्राप्य सब वाक्यों का संग्रह करना चाहिए । इस 
चरक, सुश्रुत, वाग्भट सम्पूर्ण प्राप्य हैं। काश्यप संहिता 
के दो खण्ड प्राप्य हें। शेष की प्राप्ति का प्रयत्न करता 
अन्य संहिता ग्रन्थों के वाक्य यत्र तत्र टीकां 
में उद्धरण स्वरूप आये हुए हैं, उनका पृथक्‌ पृथक्‌ विषयात 
सार संग्रह करना चाहिए । प्राचीन टीकाओं का संग्रह एँ 


- क्ती शिवदास सेन को व्याख्या संपूर्ण नहीं है। उनको 
प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए । ग्रायुर्वेद विद्यापीठ में 
विषयप्रधान ग्रच्छे पाठ्य ग्रन्थ प्राप्य नहीं हैं । प्रत्येक विषय 

के पृथक ग्रन्थों के बिता छात्रों का ग्रच्छा अध्ययन नहीं होता । 

| इसलिये मेने स्वयं इस ओर अन्य लोगों को प्रेरणा देकर एक 
एक विषय के पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रन्थ लिखने एवं लिखवाने का 
प्रयत्न किया । नवीन पाठ्य ग्रन्थों में श्राधुनिक विज्ञान का 
| भी तुलनात्मक विवेचन आवश्यक हे । हमारा इस समय का 
i पाठयक्रम मिश्र आयुर्वेद ही है और यह ठोक भी है। मिश्र 
| विद्यालयों के छात्रों के आ्रयुर्वेदोय ज्ञात को अल्पता के मुख्य 
rer हे-र्‍याठयग्रन्यो की कमी और एक ही विषय का दो 
| विभिन्न (डाक्टर एवं वैय) श्रव्यापकों द्वारा पढ़ाया जाता | 
| | इससे छात्रों को बहुत ही वार भूम होता है। डाक्टरों के 
| पास पढ़ाने के लिये विविध विषयक बुद्धिगम्य सब प्रकार 
| के ग्रन्थ उपलब्ध हैं । हमारे यहाँ प्रथम तो पाठ्य ग्रन्थों का 
ही अभाव है और जो हैं वे भी पूर्णाङ्ग नहीं । मेरे विचार 

से जवतक प्राच्य-प्रतींच्य दोनों विषयों के संयुक्त ग्रन्थ न 

हों एवं एक विषय को एक ही ग्रव्यापक न पढ़ाये तव तक 

| समस्याका हल नहीं होगा। सरकार, विद्यापीठ एवं सम्मे- 

लनों को प्राच्य-प्रतीच्य विषयों के सम्मिलित ग्रन्थ नीरक्षीर 
` | न्याय से इस प्रकार से लिखवाने चाहिये जिनमें उन विषयों 
| का संग्रह हो तथा उनको पढ़करं निकलनेवाले छात्र सब प्रकार 
की चिकित्सा (मूढ़गर्भ, श्रन्त्रवृद्धि ma सह) में निपुण 
हों । हम चाहे कैसे भी हों कितु हमारे भावी छात्रों को सर्वांग 
| सपूर्ण चिकित्सक होना चाहिए । अच्छे अध्यापकों एवं 
विद्वानों को इस प्रकार के ग्रन्थ निर्माण करने चाहिए । सर्वे 
| प्रशम शारीर शब्दों का ग्रथ निश्चित करना चाहिए । वत- 
| 


dn At 


मान में शिरा, धमनी, नाडी, त्रिक आदि शब्दों का विभिन्न 
श्रर्थो में उपयोग किया जाता है, wa: इन शब्दों की सर्वे- 
सम्मत निश्चित व्याख्या करनी चाहिये । इसी प्रकार 
ग्रन्य विषयों के भी संदिग्ध स्थलों के निश्चित wa कर एवं 
अपूर्णाशों की पूर्ति कर अन्य ग्रन्थ निर्माण करने चाहिये । 
द्रव्यगण? विषयक द्रव्यों के स्वरूप, संज्ञा आदि का भी निर्णय 
होना चाहिये । बिना शास्त्रों के प्रतिसंस्कार के हमारी 
उन्नति नहीं होगी । प्राचीनकाल में भी ऐसा हुआ 
चरक जैसे ग्रन्थ का भी प्रति संस्कार किया गया हैं, अत 
हमें नवीन विषयों का ग्रवश्य समावेश करना चहिये | 
. जो कुछ भी अन्य शास्त्रों से लिया जाय वह अपन ढांचे में 
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ढालकर अपने अनुरूप बनाकर लेना चाहिये | हमारे चार्यो 
ने दर्शनों से विचार लिये कितु उन्हें ्रपनी ग्रावस्यकतानु- 
सार ATÀ अनुकूल बनाकर लिया। स्वर्गीय मालवीयजी 
ने एक समय कहा था कि--विदेंशी स्त्री को घर में लाना | 
कोई पाप नहीं हे कितु उसे मेडम बनाकर नहीं किंतु ग्रार्या 
वनाकर रखना चाहिये, अपने धर्मानुसार उसके संस्कार | 
कर ले ने चाहिए ।” श्रतः में भी यही कहता हूं कि ग्राजकल 
अपने कॉलेजों में पढ़ाई जानेवाली 'मेडम एलोपैथी' को. 
श्रयते धर्मातुसार संस्कारित कर 'ग्रायं-म्रायुर्वेद' के रूप में 
ग्रहण करना चाहिये | 
औषधाळ्य का वार्षिक चुनाव 

शिवपुरी जनता तथा नगर पालिका सर्वं हितैषी 
श्रायुर्वेदिक प्रौयवालय का वार्षिक चुनाव सेठ रामजी दास 
जी गोयल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ । मंत्री श्री हरनारा- 
यण जी जैन ने औषधालय का बजट प्रस्तुत किया एवं प्रगति 
पर प्रकाश डालते हुए बताया कि विगत्‌ वषं इस औषधालय 
से २०२५२ रोगियों ने निःशुल्क चिकित्सा का लाभ प्राप्त . 
किया । आगामी वर्ष के लिये निम्नांकित पदाधिकारी 
चुने गये। सेठ श्री रामजी दास जी गोयल-श्रव्यक्ष, श्री 
श्रीलाल जी मंगल-उपाध्यक्ष, श्री हर नारायण जी जैन-मंत्री 
हुए । | 

श्री सनातनधमे आयुर्वेदिक कालेज > 

सनातनधर्म प्रेमगिरि आयुर्वेदिक कालेज (लाहोर) 
देहली के स्वर्गीय प्रिसिपल श्री ग्राचायं. Ute श्रार० 
मौग्दल्प के बाद do वरकत रामजी वैद्यरत्न स्यालकोटी 
प्रिसिपल और डा० श्री कृष्ण जी त्रिवेदी वाईस प्रिसिपल 
नियुक्त a 9 
राष्ट्रपति द्वारा आयुर्वेद को प्रोत्साहन देने की सिफारिश. 

राष्ट्पति.डा० राजेन्द्र प्रसाद ने इन्दौर स्थित महात्मा 
गान्धी मेडिकल कालेज के नए भवन का उद्घाटन करते 
हुए अपने भाषण म चिकित्सको, डाक्टरों तथा स्वास्थ्य | 
सेवाओं में संलग्न व्यक्तियों से यह ्रपील की कि वे श्रपना | 
अधिक ध्यान देश के ग्रामीण क्षेत्रों की ओर दें, जिससे 
देश के करोड़ों आवश्यकता वाले ग्रामीणों को सहायता | 
मिल सके । | 

इस मेडिकल कालेज के साथ लग अस्पताल 
दौयाग्रों की व्यवस्था है। | 

राष्ट्रपति ने कहा कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों 
का बहत अधिक प्रसार है। वहाँ पर चिकित्सा 
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कमी है । जो थोड़े बहुत प्रस्पताल हैं भी, उनसे भी ग्रामीणों 
की बहुत कम भ्रावश्यकता पूरी होती है। 
यद्यपि गत कुछ वर्षो में देश में मेडिकल कालेजों क 
संख्या. १७ से बढे कर ३४ हो गई है तथापि देश म 
स्वास्थ्य सेवा के लिए उपलब्ध डाक्टरो की संख्या बहुत न्यून 
है। इतनी कम संख्या से देश की स्वास्थ्य समस्या सुलझ 
नहीं सकती । राष्ट्रपति ने यह आशा व्यतत की कि 
पंचवर्षीय योजना के अधीन अनेक योजनाएं पूरी होने पर 
इस दिशा में भो कुछ राहत मिलेगी। 
राष्ट्रपति ने इस बात पर खेद प्रकट 
किया कि केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार 
आयुर्वेद की तरफ जो स्वास्थ्य-जीवन का एक 
दर्शन शास्त्र' है, पर्याप्त ध्यान नहीं दे रही है । 
जितना वे स्वास्थ्य विभाग पर खर्च करती ह 
उसका एक प्रतिशत भी वे सम्भवतः आयुवेद 
के संरक्षण या संवर्धन पर, ग्रथवा गवेषणा या 
आयुर्वेदिक औषधियों के वितरण पर a 
नहीं करती | 
उन्होंने कहा कि औषधि-विज्ञान की 
सफलता नए-नए अस्पताल और मेडिकल कालेज 
खुलने में नहीं, उनके कम होने में है। किन्तु 
यह तभी सम्भव है जब जनता स्वस्थ हो और 
उसे बीमारी का इलाज कराने से अधिक बीमारी 
से बचने के उपाय ज्ञात कराए जा सके । किन्तु 
वर्तमान स्थिति में जब ब्रीमारियाँ अधिक हें 
अस्पत्तालों और मेडिकल कालेजों का खोला 
जाना भी आवश्यक है। उन्होंने डाक्टरो से 
यह अपेक्षा की कि वे शहरों और Heal में ही 
नहीं बल्कि करोड़ों ग्रामवासियों का इलाज करने 
ग्रामों में भी पहुँचेग। नवीन मेडिकल कालेज 
के विद्यार्थियों को राष्ट्रपति ने सलाह दी कि वे 
सेवा के उच्च Areal और धन्धे की पवित्रता 
के अनुकल पीड़ित मानवता की सेवा में किसी से 
पीछे न रहें । 
इससे पूर्व मध्यभारत के स्वास्थ्य मंत्री डा० प्रेम सिंह 
राठौर ने इन्दौर के मेडिकल स्कूल का, जो अब कालेज बन 
है पिछले एक सौ वर्षों का संक्षिप्त इतिहास बताया । 
उक्त अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री ने राष्ट्रपति से कालेज के 
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प्रिंसिपल, प्रोफेसरों आदि का परिचय भी कराया । समारोह 
प्रमख, मख्य मंत्री, अन्य मंत्रियों एवं नगर के प्रतिष्ठित 
अतिरिक्त जनता भी भारी तादाद में 


में राज 
व्यक्तियों के 
उपस्थित थी । 
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा : मध्यभारत के जततांच्रिक 
राज्य बनने के पूर्व इस क्षेत्र में चिकित्सा-सम्बन्धी ४२६ 
शासकीय संस्थाएँ थीं जित्तमें ३,५२६ व्यक्ति कार्य कर 
रहे थे जब कि ATT चिकित्सालयों की संख्या AT कर ७०० 
हो गई है और उतमें ६,८७४ व्यक्ति कार्य कर रहे हे । 
आयुर्वेद चिकित्सा-पद्धति की ओर स्वाभाविकतः शासन 
ने विशेष ध्यान दिया है, जिसका फल यह EAT कि सन्‌ | 
१९४८ में जहाँ आयुर्वेद औषधालयों की संख्या ११२, थी, 
उसमें वृद्धि हो कर ३०२ हों गई है। प्रसृति-गृहों की 
संख्या २५ से बढ़ कर ५६ एवं क्षय-उपचार की संस्थाएँ 
३ से बढ़ कर १६ हो गई हैं। जिन स्थानों पर आबादी 
कम होने के कारण विधिवत्‌ चिकित्सालय वहीं खोले जा 
सके वहाँ लगभंग ४,०० जग्रौषधि-पेटियाँ आवश्यक हिदायतों 
के साथ उपलब्ध की गई हे । मलेरिया-निरोध तथा ब्री० 
सी० जी० के टीके लगाने का कार्य भी पूर्ण गति पर है 
चिकित्सा-सम्बन्धी सुविधाग्रों के विस्तार का स्वाभाविक 
फल यह हुआ है कि जहाँ सन्‌ १६४८ में १०९ वर्गेमील 
पीछे केवल एक चिकित्सा-संस्था थी वहाँ प्रति ६६.४ वर्ग- 
मील पर एक संस्था जनसेवा का कार्य कर रही है। 
चिकित्सा तथा स्वास्थ्य पर होनेवाले व्यय में जो वृद्धि हुई 
है उसका श्रन्दाजा इससे लंग सकता है कि मध्यभारत 
निर्माण के समय केवल ४० लाख रुपए वाषिक व्यय होतां 
था वहाँ आज वह लगभग एक करोड़ रुपए वाषिक पर पहुँच 


-गया है। 


मध्यभारत शासन ने जनस्वास्थ्य को कितना महत्त्व 
दिया है वह इससे विदित होगा कि पंचवर्षीय योजना के 
प्रारम्भ में इस कार्य के लिए जो १ करोड़ ७ लाख रु० की 
धनराशि रखी थी वह योजना-काल के दौरान में ही बढ़ी 
कर्‌ डेढ़ करोड़ रुपए कंर दी गई है। इस प्रकार स्पष्ट 
हो जावेगा कि नागरिकों का उपचारः और स्वास्थ्य-रक्षा 
जो कि कल्याणकारी राज्य की पहली जिम्मेदारी है, सस 
प्रदेश द्वारा भली-भांति निभाई जा रही है। | 

इस कालेज का बीजारोपण सन्‌ १८७८ में एक मेडिकल 
स्कूल के रूप में तत्कालीन होलकर नरेश की सहायता a 
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gal था। स्कल से सम्बन्धित एक चिकित्सालय भी था 
जी सन्‌ १८४८ म स्थापित हो चुका था और जिसे तत्कालीन 
होलकर निकटवर्ती! प्रदेश के Wea नरेशों तथा रेसीडेन्सी 
ग्रधिकारियों का सहयोग प्राप्त था। उस . जमाने में 
आधुनिक चिकित्सा-पद्धति की क्या स्थिति थी इसका 
अनुमान इसीसे हो सकेगा कि लोग श्रस्पताल में इलाज 
कराने के लिए तैयार ही न थे और स्वयं डाक्टरों को मरीजों 
की तलाश में गली-गली भटकना पड़ता था। श्रौसतन 
६२ विद्यार्थी प्रति वर्ष यहाँ से प्रशिक्षित हो कर जनता की 
सेवा-सुश्रुपा के लिए जाने लगे ; यहाँ तक कि अपने 
जीवनकाल सं लगभग २,००० डाक्टर, ३,००० कम्पाउण्डर्‌ 
व ५०० नर्स इस स्कूल ने प्रशिक्षित कीं । 

भारत सरकार की नीति के श्रन्‌सार इस स्कूल को 
सन्‌ १९४८ सें सेडिकल कालेज का रूप देने का निश्‍चय किया 
गया और भारत सरकार की स्वास्थ्य मंत्राणी राजकुमारी 
अमतकौर ने १ जून १९४८ को मेडिकल कालेज तथा 
समीपवर्ती सात मंजिले बिशाल चिकित्सालय -भवन का 
शिलान्यास किया | इस भवन में चिकित्सा-सम्बन्धी स्नातक 
तथा स्नातकोत्तर शिक्षा देने के अतिरिक्त विशेष ग्रनुसन्धान 
के लिए भी प्रवन्ध है। उक्त विशेष कार्यों के लिए उदार 
धनराशियाँ भी दानी सज्जनों व संस्थाग्रौं से मिली ह । 
श्रायुवेदीय औषधियों तथा जडी-वूटियो के सम्बन्ध में 
श्राधुनिक वैज्ञानिक पड़त द्वारा खोज करने का विशेष कार्य 
हाथ में लिया गया है, जिसके हारा श्रादा का जाती कि 
हमारी प्राचीन श्रायुर्वेदीय पद्धति का समन्वय A 
चिकित्सा-विज्ञान से हो सकेगा । अपने देश में रोगों को 
फैलने से रोकना तथा रोगियों की चिकित्सा एक अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण तथा जन-कल्याणकारी कार्य है। गाँव-गाँव 
में बिखरी हई जनता की स्वास्थ्य-रक्षा व रोवा-सुश्रुषा से 
ग्रधिक महत्त्वपूर्ण काय श्रीर नहीं इस संस्था में प्रयत्न 
किया जा रहा है कि आधुनिक ज्ञान-विज्ञान के प्रामाणिक 
शिक्षण के साथ ही साथ होनेवाले चिकित्सकों को त्याग, 
सेवा और तपस्या की उन परिपाठियों में भी दीक्षित 
कराया जावे | 

आयुर्वेद की महत्ता पर बल 

बम्बई के मुख्य मन्त्री श्री मोरारजी देशाई ने वम्वई को 
एक सभा में भाषण करते हुए एलोपैथिक डाचटरों को यह 
कह कर श्राइचयं में डाल दिया कि ग्रायुवद एक विकसित 
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विज्ञान है। ग्रापने कहा कि श्रायुर्वेदे एक परिपूर्ण विज्ञान 
है और एलोपैथी को उसका दर्जा पाने में काफी समय लग 
जायगा | 
मुख्य मन्त्री सेठ जी० एस० मेडिकल कालेज में 
इण्डियन मेडिकल एसोसियेशन (बम्बई प्रादेशिक शाखा) 
के द्वितीय वाषिक सम्मेलन का उद्घाटन कर रहें थे। 
श्री देसाई ने कहा कि यह वात सच है कि श्रायूर्वेद का 
ग्रम्यास इस समय सही रूप में नहीं किया जा रहा है; 
किन्तु यह एक परिपूर्ण विज्ञान है, इसमें किसी को भी कोई 
सन्देह नहीं होना चाहिए। आपने कहा कि Aaa को 
वस्तुतः उन्हीं लोगों ने वदनाम किया है, जो Aas को 
नहीं जानते, किन्तु उसकी जानकारी का दावा करते | । 
मुख्य मन्त्री ने एलोपैथी के डाक्टरो की इस मनोवृत्ति 
की ग्रालोचना की कि वे होम्योपैयी तथा श्रायुर्वेद की निन्दा 
करते हें। ग्रापने कहा कि सभी चिकित्सा-प्रणालियों को 
सम्मान की दृष्टि से देखता सभी का कत्तव्य होना चाहिए । 
राज्य स्वास्थ्य वीमा योजना का जिक्र करते हुए मुख्य 
मन्त्री ने कहा कि प्रायः रोगियों से में यह शिकायत सुना 
करता हँ कि डाक्टर उनके साथ श्रच्छा व्यवहार नहीं करते 
और उनकी उपेक्षा करते हैं। श्रापने कहा कि डाक्टरा का 


` यह विचार नितान्त अनुचित तथा गहित हैं। आपने कहा 


कि डाक्टरों को चाहिए कि वे इस योजना को सफल बनाने 
अपना पूर्ण सहयोग प्रदात कर । 
आपने कहा कि इस योजना की सफलता का पूरा दायित्व 
वस्तुतः डाक्टरों पर ही डाक्टर ही चाहेंगे तो इस 


कार्यक्रम को सफल अथवा विफल बना ati श्रापन . 


डाक्टरों पील की कि वे योजनां के कार्यान्वयन मं 
अपना सहयोग दें । डाक्टरों को इस योजना के कायान्वयन 
में कतिपय कठिताइयों का श्रनुभव हो सकता है, किन्तु 
उन्हे इन कठिनाइयों को मेरे समक्ष भी प्रस्तुत करना चाहिए 
ताकि उनका निराकरण सम्भव हा सके रोगियों के 
साथ तो डाकटरों का व्यवहार SHE ढंग का होना चाहिए । 
डाक्टरों को चाहिए कि वें इस योजना के कार्यान्वय में 
ही सहयोग न दें बल्कि उसे सस्ता बनाने में भी अपना 
सहयोग प्रदात कर । 

डाक्टरी का ध्यान में उनके उत्कृष्ट कर्तव्यों की ओर 
और अधिक आकृष्ट करना चाहूगा ताकि राज्य को अपनी 
योजनाग्रों के कार्यात्वयन म ग्रपेक्षित सहायता प्राप्त हो । 
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६८६ 
कुष्ठ चिकित्सा केन्द्र खोजने की जरूरत 

जमशेदपुर के यूनाइटेड बलव में अखिल भारतीय 
फुष्ठ निवारक संघ की पाँचवीं कास्फ्रेस्स का उद्घाटन 
करते हुए बिहार के राज्यपाल श्री ग्रार० आर० तिता 
ने कहा कि आवश्यकता इस बात की है कि देश में काफी 
संख्या में कुष्ठचिकित्सा-सदन खोले जाये जहाँ रोगियों 
को उपयोगी काम भी करने के लिए दिया जा सके l 
लोक सभा के प्रवक्ता और गांधी स्मारक निधि के अध्यक्ष श्री 
जी० बी०. मावलंकर इस बैठक का सभापतित्व कर रहे थे । 

बिहार राज्यपाल ने इस बात पर भी जोर दिया कि 


कुष्ठ रोग की प्रकृति, इसकी उत्पत्ति व संक्रामकता तथा 


i 
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इसके रोगियों की सेवा-सुभुषा करते समय भी इसके 
` कुप्रभाव से बचने के तरीकों ग्रादि के विषय में जनसाधारण 
_ को शिक्षित किया जाय। फिर आपने इस आवश्यकता 
को भी दुहरायांकि मेलो, मन्दिरों तथा अन्य सार्वजनिक 
स्थानों से कुष्ठ पीडितो को अलग रखा जाना चाहिए | 
आपने कहा कि आधुनिक अनुसन्धान और कारगर दवाइयों 
gen की खोज को देखते हुए कहा जा सकता हैकि यदि ऐसे 
रोगियों का सामूहिक इलाज किया जाय और साथ ही उन्हे 
से ग्रलग भी रखा जाय तो इसका फल बहुत हद तक 
इस बीमारी को नष्ट प्रायः करनेवाला होगा । यह रोग 
Saves और व्यापक नहीं है जितना यौन बीमारियाँ 
केसर हे । 
ईसाई मिशनरियों को इस सम्बन्ध में प्रशंसा करते 
आपने कहा कि कुष्ठ रोगियों के उपचार में वे सबसे AMT 
महात्मा ईसा ने कोढियो की सुश्रपा की थी और 
A उन्हीं के श्रादशो का यह फल है कि आज उनके -ग्रनुयायी 


` गांधी जी का कुष्ठ समस्या पर क्या दृष्टिकोण 
उल्लेख करते हुए श्री दिवाकर ने स्मरण दिलाया 


र्‌ a फाउण्डशन कार्यक्षम होने पर WAM उस महान्‌ 
* को जारी रखेगा जिसे गांधीजी ने श्रपने जीवन काल 


में प्रारम्भ किया था। 


बिहार राज्य में 


इस समस्या का उल्लेख करते हुए 


राज्यपाल ने कुष्ठ निवारक कमियों को इस रोग के उन्मलन 


हेतु अपने प्रयासों में और भी गति लाने का आवाहन किया। || 
आपने सूचित किया कि राज्य में नौ कुष्ठ चिकित्सालयों 
को, जिनमें लगभग श्रठारह सौ रोगी हैं, सरकार सहायता 
दे रही है ; लेकिन हाल की सूचनाश्रों से प्रकट हुआ है 
कि पिछले पन्द्रह वर्षों में यह रोग विहार में बढ़ गया है। 
कुछ क्षेत्रों में तो रोगियों की संख्या वहाँ की जनसंख्या का 
चार प्रतिशत तक है और श्रन्य क्षेत्रों में इससे कम | 
सबसे श्रधिक अनुपात में ये रोगी मानभूमि, सिहभूमि 
और संथाल परगना में हें और सबसे कम अनुपात में हजारी- 
बाग, पलामू, सहरसा, मुंगेर, शाहाबाद ओर पूरिया में हें। 
स्वास्थ्य सोरचे पर देश की प्रगति 

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के वाषिक प्रतिवेदन में 
बताया गया है कि १९५४-५५ में इस देश में महामारियों 
की रोकथाम और रोगों से बचाव के लिये अनेक कार्य हुए। | 
अबतक ४ करोड़ व्यक्तियों की तपेदिक संबंधी परीक्षा की | 
जा चुकी है और इनमें से १ करोड़ १९ लाख व्यक्तियों के | 
बी० सी० जी के टीके लगाये जा चुके हे । मलेरिया की | 
रोकथाम के लिये एक राष्ट्रीय योजना पर काम हो रहा हैं। 
इसके अंतर्गत, आलोच्य वर्ष में १३६ मलेरिया-दल कार्य 
व्यस्त रहे, और इनके कार्य से साढ़े बारह करोड़ व्यक्तियों 
की मलेरिया से रक्षा हुई। फीलपांव (फाइलेरिया) की 
रोकथाम के लिये भी भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय योजना 
बनायी है, जिसपर लगभग ११० लाख २० खर्च किया a4 
जायेगा । कुष्ठ की रोकथाम की योजना और बढ़ाई गयी 


है। पंचवर्षीय योजना की अवधि में इस पर ३० लाख 


Ro खर्च होगा | 
बंगलोर में अखिल भारतीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थात 
६ अगस्त, १६५४ को खोला गया । इसमें मानसिक स्वास्थ्य 
संबंधी स्नातकोत्तर ग्रध्ययन एवं गवेपणा की व्यवस्था 
रहेगी । साथ ही, संस्थान देश में मानसिक स्वास्थ्य AAS 
संघटित करनेके विषय में केद्रीय तथा राज्य सरकारों को 
सलाह देगा । मनोवैज्ञानिक चिकित्सा के डिप्लोमे का पाय 
क्रम जनवरी, १६५४ से शुरू किया जा चुका है। WS 
सरकार ने रांची स्थित मानसिक रोग श्रस्पताल 
श्रधीन ले लिया हे । 
` रलोच्य वर्ष में पीने के पानी और सफाई संबंधी > 
राष्ट्रीय योजना चालू की गयी । इसके अंतर्गत, 
कस्वो में पीने के पानी का समुचित प्रबंध करनेके लिये 
r, Digitized by eGangotri | 


प्रायुवेब-जगत्‌ 


` सरकारों को १२ करोड़ रुपया ऋण के रूप में बांटा जायगा । 
ग्रामीण क्षेत्रों में इसी काम के लिये जो खर्च होगा, उसका 
आधा भारत सरकार देगी, पर उसकी यह सहायता ग्रधिक 
a ग्रधिक ६ करोड़ रुपये से कम की ही रहेगी । 


र्‌ हाल में 
ही, २०० जच्चा-बच्चा कल्याण केंद्र खोलने के लिये भी 
भारत सरकार ने पचास लाख रुपये की सहायता स्वीकार 


केंद्र ६०,००० आवादी की देखभाल रखेगा 
a गर्‌ बाद की सेवाओं को 


१९५४ के दवाएं श्रौर चमत्कारी उपाय (श्रापत्ति- 
जनक विज्ञापन ) ग्रधिनियम' के श्रधीन नियमों का प्रारूप 
तैयार हो गया है और सुझावों पर सोच-विचार के बाद 
उन्हें अंतिम रूप दे दिया. जायेगा । 'खाद्यो में मिलावट की 
रोकथाम' विधेयक संसद में पारित हो चुका है और 
सितम्बर, १९५४ को उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति भी प्राप्त 
हो चुकी हैं। इसके श्रधीन बनाये गये नियम जन-मत 
जाननेके लिये प्रचारित किये गये हैं । 

सशुल्क स्वास्थ्य योजना (कंट्रिव्यूटरी हेल्थ स्कीम) 
को धीरे-धीरे और बढ़ाने का विचार है, ताकि इसमें सर- 
कारी कर्मकारियों के श्रलावा श्रन्य लोग भी शामिल किये 
जा सकें। यह योजना (दिल्ली में) १ जुलाई, १६५४ 
को चालू की गयी थी। इसमें सभी सरकारी कर्मचारी 
(केंद्रीय) शामिल किये गये हैं। उनसे उनके वेतन के 
ग्रनसार, 5 श्राने से लेकर १२ रुपये मासिक तक का शुल्क 
लिया जाता है और उनकी व उनके परिवार की दवा- 
दारू मुफ्त होती हे । चिकित्सा के लिये ८१ डाक्टर हें, 
जिनमें २० स्त्रियां हैं। २३ दवाखाने खोले गये हैं, 
जिनमें ३ चलते-फिरते हुँ । योजना से लगभग २॥ 
लाख व्यक्तियों को लाभ पहुंच रहा हैं। 


ग्रखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान की स्थापना का 
कार्य आगे बढ़ रहा है। आशा है कि अगस्त, १९५६९ म 
विद्यार्थियों का पहला जत्या भरती किया जायेगा । संस्थात 
के लिये न्यजीलैंड सरकार ने, कोलम्वो-योजना के अधीन, 
१० लाख पौण्ड तक की सहायता देने का वचन दिया है । 


संस्थान में एक मेडिकल कालेज, एक दत चिकित्सा कालेज, . 


एक नर्सिंग कालेज, एक स्नातकोत्तर शिक्षण केंद्र और 
६५० विस्तरों वाला एक बड़ा भ्रस्पताल रहेगा । 


१९५५-५६ में इंडियंन कॉसिल श्राफ मेडिकल रिसर्च 
(ग्राई० सी० एम० ग्रार०) के लिये २४ लाख ४७ हजार ८ 
₹० की व्यवस्था की गयी हूँ । इसमें से ९॥ लाख रुपया | 

हेदरावाद में पोषक तत्त्व गवेपणाशाला की स्थापना पर खर्च : 
किया जायेगा । 

पंचवर्षीय योजना के श्रधीन देशी तथा दूसरी चिकित्सा = 
प्रणालियों के गवेषणा कार्य पर केन्द्रीय सहायता देने के लिए | 
३७.५ लाख २० की व्यवस्था की गयी थी। इसमें से | 
१५ लाख २० जामनगर गवेपणाझाला पर खर्च करने के 
लिए अलग कर दिया गया है। वाकी २२.५ लाख रुपया 
विभिन्न गवेगणा संस्थाश्रों को श्राथिक सहायता देने में स 
खर्च होगा | 

एक केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा कार्यालय स्थापित करने 
का भी निश्चय किया गया है। फिल्में, पोस्टर, माडल 
आर स्वास्थ्य संबन्धी साहित्य तयार करना इस का मुख्य 
कार्य होगा | 

सितम्बर, १६५४ में एक केन्द्रीय स्थानिक स्वशासन. 
परिषद स्थापित की गयी थी। यह परिषद्‌ स्थानिक 
स्वशासन सम्त्रन्थी मल नीतियों के विषय में विचार करेगी 
और सलाह देगी। केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद को तीसरी 


आदि विषयों पर महत्वपूर्ण निश्‍चय किये गये । मेडिकल | 
कालेजों के नान-विलिनिक विभागों में चिकित्सा विज्ञान | 


पढ़ानेवाले ग्रव्यापकों की एक श्रखिल भारतीय श्रेणी संघ- 
डित करने की सिफारिश भी की गयी है । इसके अतिरिक्त | 
वैद्यो, हकीमों और होमियोपैथिकों को शिक्षा देने तथा | | 
उनकी चिकित्सा-वृत्ति के नियम के विषय म एक सामात्य 
नीति निमित करने के लिए एक समिति भी नियुक्त की | 
गयी है । 
दिल्ली में आयुर्वेद को प्रोत्साहन 

दिल्ली राज्य विधान सभा म वजट सम्बन्धी बहस 
जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री डा० युद्धवीर fae ने कहा कि _ 
लोकप्रिय सरकार बनने के बाद इस राज्य म चिकित्सा 
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- हो सके | 


सचित्र — छु TÄT, १९५५ 


१८८ 


में ११,००० पलंग होने चाहिए। सरकार पिछले साल 
पलंगों की संख्या दुगुनी करके २५०० तक पहुंचा चुकी हैं 
भौर उम्मीद है कि चालू पंचवर्षीय योजना के exec 
यह संख्या ५००० तक हो जाएगी । उन्हो ने कहा हम 
उस रास्ते पर चल चुके हें जिसपर बढ़ते हुए अगले चार- 
पांच सालों में हम अपने लक्ष्य पर पहुँच जायंगे। ` 
झापने मेडिकल कालेज के सुझाव का स्वागत किया 
और कहा कि “मे इसे श्रागे वढ़ाने की पूरी कोशिश करूँगा । 
स्वास्थ्य मन्त्री ने इरविन ग्रस्पताल में डबल शिफ्ट चालू 
करने की भी घोषणा की जिससे सवेरे के समय रोगियों का 
जोर कम हो जायगा। प्रायुवेंद को अधिकोधिक प्रोत्सा- 
हन देने की माँग का समर्थत करते हुए उन्हों ने कहा कि 


तिव्विया कालेज पर सरकार ५० हजार रुपया खर्ची कर * 


रही है। उन्हो ने सदन को विश्वास दिलाया कि मेरे 
वचन और कर्म में आप कोई अन्तर नहीं पायेंगे । : 

विधान सभा में प्रश्नोत्तर के समय डा० युद्धवीर 
सिहते- श्री आनन्द राज सुराणा को बताया कि श्रायुर्वेदिक 
प्रणाली के अनुसन्धान के लिये सरकार के पास कोई योजना 
नहीं है, ग्रलवत्ता तिव्विया कालिज ने एक योजना भेजी है 
जिस पर विचार किया जा रहा है । न 

दिल्ली में निःशुल्क आयुर्वेदिक अस्पताल 

ज्ञात हुआ है कि भारत-सरकार के पुनर्वास मंत्रालय ने 
लाजपत नगर, नई दिल्ली में ७२ विस्तरो का एक निःशुल्क 
आयुर्वीदिक अस्पताल बताते के लिये १० एकड़ भूमि 
निड्चित कर दी है। 

यह अस्पताल ATG. मूलचन्द खैरातीराम ट्रष्ट द्वारा 
निर्मित किया जाएगा । .भ्रस्पताल का शिलान्यास 
आगामी मास किया जाएगा। संबन्धित योजना के प्रथम 
भाग पर लगभग १० लाख रुपये खर्चा आएगा। 

भोपाल में आयुर्वेद की स्थिति 

भोपाल विधान सभा में बजट पर आम वहस का 
श्रीगणेश करते हुए श्री जलाल कुरेशी ने कहा कि सरकारी 
अफसरों व कर्मचारियों के वेतनों व भत्तो के लिए एक 


` करोड़ ४० लाख २० तथा अमले की व्यवस्था करने के लिए 


३५ लाख ₹० कीं बजट Fo यवस्था की गई है। यह 
रकम बहुत ज्यादा है। उन्हो ने यह भी कहा कि राज्य 
में एक पागलखाना होना चाहिए, ताकि पागलो की सहायता 


Zs 
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उन्हों ने बताया कि दवाइयों पर किया जानेवाला 
खर्चा मैडिकल बजट का केवल ७ प्रतिशत हे । आँख फेला 
कर देखा जाय तो यह & आना वाषिक प्रति व्यवित होता है। 

श्री एस. डी. सक्सेना (हिन्दू महासभा) ने करतन्न 
ध्वनि के बीच सरकार के इस फैसले का स्वागत किया कि 
कुछ श्रेणियों में शिक्षा मुफ्त कर दी गई है। दवाइयों के 
लिये पैसा बहुत कम रखा गया है । 

उन्हो ने कहा कि देशी चिकित्सा की ओर खास ध्यान 
जाता चाहिए। राज्य में ९ आयुर्वेदिक चिकित्सालय 
हैं। लेकिन उन्हें दवाइयों के लिए केवल २, Yoo २० 
दिए जाते हैं । 

राजस्थान में बे्यों का पञ्जीकरण 

आयुर्वेद सेवक समाज के प्रधानः सन्त्री विरंचीलाल बैद्य 
वाचस्पति, राजस्थान आयुर्वेद सेवा मंडल के अध्यक्ष आचार्य 
नित्यानन्द, राजस्थान विद्यापीठ स्नातक संघ के अध्यक्ष 
राजवैद्य सीताराम मिश्र, आयु वेद प्रगति संघ के अध्यक्ष 
शुकदेव शास्त्री और झुंझनू जिला वैद्य सम्मेलन के अध्यक्ष 
मन्नालाल शास्त्री ने एक संयुक्त वक्तव्य देते हुए राजस्थान 
प्रान्तीय वैद्य सम्मेलन द्वारा वैद्यों के पंजीकरण में श्रेणीभेद 
को हटाने के लिए मांग का समर्थन किया है । वक्तव्य में 
बताया गया है कि सरकार को राजस्थान के वेद्यो को इस 
मांग को मान कर सब वैद्यों को एक ही श्रेणी में पंजीकृत 
करना ठीक है। . 

स्मरण रहे कि सरकार ने तीन श्रेणियों में वैद्यो का 
पंजीकरण चालू कर दिया है, जव कि वम्वई जैसे प्रान्त में 
वैद्यो का एक ही श्रेणी में पंजीकरण किया गया है। श्रेणी- 
भेद से वैद्य समाज में बड़ा ग्रसन्तोष है | 


निघण्टु-समिति. को स्थायी बनाने का निश्चय 
भारत सरकार ने भारतीय श्रौषधि गुणधर्म शास्त्र 
(लिषंट्‌) समिति -(फार्माको पिया कमेटी) को स्थायी 
वनाने का निश्चय किया है। इसका कास केवल 
निघंटु को. परिपूर्ण बनाना है। भारतीय frag तैयार 


करने के लिए नवंवर १९४८ में यह समिति बनाई गईथी। ' 


भारत में बहुत ऐसे औषधियों का उपयोग किया जाता. 


जो ब्रिटिश औषधि-शास्त्र में शामिल नहीं है, fo Ji 


श्रौषधियां काफी गुण रखती हे उन्हें ग्राधिकाधिक ST 
आँषधि-शास्त्र में शामिल किए जाने -चाहिये । . माखीव 


न 


` मासिक छात्रवृत्ति दी जाने को थी । 
में राज्य सरकार की 


. उन्हें स्वीकार कर लेगी । 


` चिकित्सालय की सेवा से प्रभावित हो 


श्रायुबंद-जगत्‌ 


बनस्पति द्रव्यों के सम्बन्ध में ऐसी जानकारी वहत कम है 
जिससे निश्चित रूप से उतकी पहचान हो सके । इसलिये 
भारत सरकार ने इस काम को शुरु किया और १९४६ में 
कलकत्ता स्थित वनस्पति सर्वेक्षण की इमारत में ग्रौषधि 
द्रव्यगुण HT [नसंधानशाला 


की स्थापना की मंजरी दी। 
समिति द्वारा तैयार किया गया भारतीय निषंटुशास्त्र छप 
रहा है और शीघ्र ही प्रकाशित हो जायगा । 


सरकारी आयुबद विद्यालय की हड़ताल समाप्त 

मध्यप्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग के संचालक 
डाक्टर टी. सहानी तथा जिलाधीश श्री मथुराप्रसाद 
द्विवेदी के iT पर स्थानीय श्री नारायणं प्रसाद श्रवस्थी 
शासकीय श्रायुवेंद विद्यालय, रायपुर के १७२ छात्रों ने 
ai तीन दिवसीय हड़ताल समाप्त कर दी । 

कुछ समय पूर्व छात्रों ने राज्य सरकार को एक स्मरण 
पत्र देकर उसके सामने श्रपनी ग्यारह मांगें रखी थीं जिन में 
विद्यालय तथा छात्रावास के प्रबन्ध में सुधार के सिवा एक 
प्रमुख मांग यह थी कि राज्य सरकार तथा श्रायुर्वेद-यूनानी 
चिकित्सा ats यह निश्चित करे कि विद्यालय के उत्तीर्ण 
छात्रों को कौन-सा डिप्लोमा दिया जाएगा । एक मांग १५) 
इन मांगों के सम्वन्ध 
Wie से कोई उत्तर न मिलने पर 
उन्होंने पहली मार्च से श्रनवरत हड़ताल प्रारम्भ कर दी । 

हड़ताल आरम्भ होनें पर डाक्टर सहानी तथा जिला- 
धीश महोदय ने छात्रों से वातचीत की और कहा कि राज्य 
सरकार उनकी मांगों पर विचार कर रही है रौर संभवतः 
इस पर छात्रों ने अपनी हड़ 
यालय का कार्य पूर्ववत्‌ प्रारंभ 


Sto 


ताल समाप्त कर दी । 
हो गया | 

राजकीय चिकित्सालय रामगढ सजा पुर 

गत जुलाई से जनता की जो सेवा इसे चिकित्सालय 
हारा हो रही है उसके लिए यहाँ की जनता समस्त श्रविकारी 
वर्ग व सरकार की अत्यन्त श्राभारी है। यहाँ की जनता 
शीघ्र ही भवन 
निर्माण के लिए प्रयत्नशील है। गत ३ फरवरी को 
क्षेत्रीय निरीक्षक महोदय चिकित्सालय का कार्य देख 
अत्यन्त सन्तुष्ट हुए और भवनत निर्माण में सहायता प्रदान 


करने का वचन जनता को दे Tal - 


९८६ 


गत जुलाई से ३१ दिसम्बर तक चिकित्सालय में 
5३६३ काय रोगी ७४२ शल्य रोगी, AAA कुल ९०५५ 
रोगियों की सफल चिकित्सा की गई। बहत दर-दर सें 
रागां यहा आकर लाभान्वित हो रहे हैं । इस चिकित्सालय में 
अन्तःखण परिचर्या का प्रबन्ध शी घ्रातिशी घ्रः होना चाहिए । 


आयुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना 

निखिल भारतीय श्रायुवेंद विद्यापीठ के प्रधान मन्त्री 
आयुर्वेद मार्तण्ड श्री श्रीदत्तजी शर्मा ने एक वक्तव्य में कहा 
है कि श्रायुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना के प्रब्न पर अपने 
दो वक्तव्य में ने वैद्यसमाज के समक्ष प्रस्तुत किये थे। 
उनके श्राधार पर वैद्य समाज के प्रमुख व्यक्तियों की ग्रोर 
से मुझे बड़ा प्रोत्साहन मिला और उत्हों ने इस बात को 
बल दिया कि वर्तमान परिस्थिति में amaa विश्वविद्यालय 
की स्थापना ऋषिकेश में ही की जावे.। वैद्य समाज का 
सारांश में यह मत व्यक्त हुआ कि श्री वावा काली कमली 
वाला पंचायत क्षेत्र ने ग्रायुर्वेद विश्वविद्यालय की स्थापना 
में सहसा विघ्न डालकर भारत, भारतीय राष्ट्र, aAa 
विज्ञान तथा वैद्यसमाज को बड़ी हानि पहुंचाई है, ग्रतः 
wa उनके सहयोग के बिना भी ऋषिकेश में विद्यापीठ का 
स्वतन्त्र विश्वविद्यालय स्थापित होना चाहिये । 

वैद्य समाज के उपर्युक्त आवय को ले कर त्रपिकेश में 
काली कमली क्षेत्र से बाहर भूमि प्राप्त करने का यत्न किया 
गया, जिसके फलस्वरूप आत्म विज्ञान भवच की सीसा से. 
मिली हुई और गंगा जी के एक दम तट पर १२५ बीघा 
भूमि थोड़े ही व्यय पर लेने का प्रबन्ध किया गया है। 


विश्वविद्यालय योजना को उत्तरोत्तर विकास के लिये भी 
इसी प्रकार जहाँ काली कमली | 


यहाँ पर्याप्त गुंजायश है । 
क्षेत्र नें भमि देनी स्वीकार की थी, उसी के ठीक बराबर 
हरिद्वार रोड पर भी थोड़ी ही मूल्य पर भूमि मिल रही है । 
परन्तु पूर्व. इसके कि उपयुक्त भूमिखण्ड प्राप्त करने के श्रन्तिम 
निश्चय किये जाएँ, यह विधानतया आवश्यक है कि वैद्य 
महानभाव ऋषिकेश में स्वयं उपस्थित होकर इस भूमि को 
मौके पर देख लें और अपना उत्तरदायित्वपूर्ण निश्चय करें | 


एतदर्थ मैने विद्यामीठ की कार्यकारिणी समिति की एक सभा | 


आगामी १२ अप्रैल के लिये निश्चित की हं। मे यहां वच 
समाज के सूचनार्थ यह भी निवेदन कर दना चाहता हूं-कि 
श्री बाबा काली कमली वाला पंचायत क्षत्र की विश्वविद्या- 
लय. स्थापना विरोधी कार्यवाही के विरोध में में इससे तथा 
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सचित्र घायुवंद, — कु १९५५ 


६६० 


ग्रायवेद सेवा समिति से भ्रपना सम्बन्ध बिच्छेद कर चुका 
हुँ ; अब मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है। अब म॑ एक मात्र 
ग्रायवेंद विश्वविद्यालय के स्थापचार्थ एकमात्र वेय समाज ही 
को झपती सेवायें ग्रपित कर रहा हूं । परन्तु यदि वेद्य समाज 
भी विश्वविद्यालय के स्थापनाके विषय में अभी असमञ्जस 
में है तो मेरे विद्यापीठ-मंत्री वत रहने में कोई अर्थ ही नहीं 
रह जाता, क्योंकि मेंने विद्यापीठ के कार्यालय के संचालन के 
लिये यह मंवित्व स्वीकार नहीं किया था शतः वेच 
समाज से सानुरोध प्रार्थना हे कि इस विषय पर Aa जहां 
तक मेरा श्रौर श्रायर्वेद विश्व-विद्यालय की स्थापना का 
सम्बन्ध है, शीघ्र ही उत्तरदायित्वपूर्ण निश्‍चय करें । 
जो वैद्य महानुभाव विद्यापीठ कार्यकारिणी समिति के 
सदस्य न हों उनसे इस वक्तव्य द्वारा विशेष प्रार्थना है 
कि वे भी १२ अप्रैल को उपर्युक्त अवसर पर ऋषिकेश 
पधारें रौर ग्रपने अमूल्य परामर्श से आयुर्वेद जगत को 
लाभान्वित करें । 


कम्पाउण्डर संघ उत्तर प्रदेश का अधिवेशन 
राजकीय आयुर्वेद व यूनाती कम्पाउण्डर संघ उत्तर 
प्रदेश का प्रथम वाषिक अधिवेशन ता० ६ व ७ मई १६५५ 
को लखनऊ में भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री बनारस स्टेट के श्री वंश 
नारायण सिंह जी के सभापतित्व में होने जा रहा है, जिसका 
उद्घाटन उपसंचालक महोदय कुलकर्णीजी करेंगे। इस 
अधिवेशन में स्वास्थ्य विभाग के उच्च श्रधिकारियों के भी 
भाषण देने की संभावना है। 


बिहार प्रान्तीय वैद्य सम्मेलन 


विहार प्रान्तीय वेद्य सम्मेलन का बीसवां अधिवेशन 
आयुर्वेदाचार्य त्रिपाठी कमलाप्रसादमणि चिकित्सक के 
सभापतित्व ने सम्पन्न हुआ । सभापति ने अपने अभिभा- 
षण में बिहार राज्य में आयुर्वेद की स्थिति का सिंहावलोकन 
करते हुए बताया कि बिहार में सम्प्रति जब कुछ वैमत्य के 
कारण आयुर्वेद गगन में काले वादल मंडराने लगे, उस समय 
ईदवरप्रदत्त To रामनारायण शर्मा तथा पं० रामदयाल जी 
जोशी सरीखे ग्रायुर्वेदानुरागियों ने बिहार में आयुर्वेद की 
प्रगति एवं वैद्यो के संगठन को सवल बनाने में महान सहायता 
दी । श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन एवं उसके ग्रव्यक्ष श्री 
जोशी जी तथा उनके सुपुत्र श्री दुर्गाप्रसाद ami ने हमारे 
सात म ग्रायुवद क्षेत्र में जो सेवा-कार्य किया है उसे कभी 


आयुर्वेद के इतिहासकार स्वर्णाक्षरों में मूल्यांकन करेंगे | 
बिहार इन महानुभावों का चिरकाल तक आभारी रहेगा। 
आयुर्वेद प्रदर्शनी, जो ्रायुवेद के सुशिक्षित विद्वानों को भी 
एक वार चकित कर देनेवाली हे, उसी श्री वैद्यनाथ आयु- 
वेद भवन द्वारा आयोजित की गयी हे । इसलिये हम ग्रायः 
वेद सेवकों की श्रोर से उन्हें हादिक धन्यवाद देते हैं । बिना 
उपाधिकारी वैद्यों को स्वल्पकाल में आयुर्वेदका प्रशिक्षण 
कराने का भी श्रेय श्री जोशी जी को ही है जिनके दान से 
आज आयुर्वेद प्रशिक्षण महाविद्यालय, चिड़ेयाटांड़ में शिक्षा 
दे रहा हैं। यह एक ऐसा वन्दनीय कार्य है जिससे आज 
सारे बिहार का वैद्य समाज उपकृत हो रहा है । क्या हम 
और श्राप कभी इस कार्य को भूल सकते हैं ? यह एक ऐसा 
कार्य है जो हमें श्रंधकार से निकाल कर प्रकाश में लाने की 
चेष्टा कर रहा है। इसलिये हम श्राप सवों की ओर से 
श्री वैद्यनाथ श्रायुर्देद भवन के अध्यक्ष श्री जोशीजी को इस 
स्तुत्य कार्य के लिये वधाई और धन्यवांद 

आयुर्वेद-शास्त्र के प्रचार के लिये तथा भविष्य में इसे 
राष्ट्रीय चिकित्सा के स्थान पर आसीन करने के हेतु बिहार 
में निरन्तर उद्योग हो रहे हें। बिहार के प्रत्येक जिले का 
यदि अलग अलग विवरण प्रस्तुत किया जाय तो कई दिन 
लग जायंगे। बिहार प्रांत हमारे सब प्रांतों में एक विशेष 
स्थान रखता हे । यहां के विद्वानों ने इस प्रांत के स्तर का 
बरावर ऊंचा रखा हैं और आज भी राष्ट्रपति पद पर वत्त- 
मान होकर राष्ट्रपति डाक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार का मस्तक 
ऊंचा कर रहे हैं। उसी बिहार के श्राप वैद्यवन्धु 'त्वंचाहंच 
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तथा व्यक्तिगत ग्रधिकार लिप्सा में अलग अलग डेढ़ चावल' 


की खिचड़ी पका रहे हें। उससे आयुर्वेद का उत्थान नहीं 
हो सकता। “संघे शक्तिः” को मूल सूत्र मान बन्धुत्व- 
प्रेम बढ़ाने तथा सभी दलगत भावों को छोड़ एक झंडे के 


नीचे श्राने की कृपा करें जिससे ग्रायूवेंद राष्ट्र निर्माता वैद्य ` 


बन्धु कहला सकें तथा श्रामुर्वेद-भण्डार को ऐसा 
बनावें कि आयुर्वेद के लिये बिहार भारत में एक केद्र 
माना जाए । 

यह तो स्वयं सिद्ध है कि आ्रायुवेंद बिल्कुल वैज्ञानिक 
हैं और इसकी उपेक्षा को देश वर्दाइत नहीं कर सकता । 
फिर ऐसी दशा में देश तथा गरीब ग्रामीण जनता एलोपैथों 
को नहीं पाल सकती श्रौर एलोपैथिक चिकित्सा से | 
का शारीरिक रोग दूर न होगा। उल्टे वह श्राथिक, 


ot) ‘oft nf 


प्रायुवंद-जगत्‌ 


मानसिक तथा शारीरिक खिन्नता से जर्जरित हो जायेगी, 
जिसका भयंकर परिणाम भारत पर पडेगा । 

स्वास्थ्य मंत्रिणी राजकुमारी अमृतकौर ने ग्रामो की 
ग्रोर डावटरों को भेजने की योजना पेश की है ग्रौर उनको 
तरह-तरह के साधनों से सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित करने 
की श्रोर अग्रसर किया हैं और नित नयी आधारशिलाएं 
दृष्टिगोचर करा रही हैं। इसमें श्रायुर्वेद को प्रोत्साहन 
देना तो दूर रहा, उसके दबाने की मनोवृत्ति देख वैद्यों के 
लिये एक महान क्षोभ का विषय हो गया है । श्राज भी आयु- 
वेद भारत की जनता के फी सदी ७० से भी श्रधिक रोगी की 
चिकित्सा का साधन हे और ग्रामीण जनता के स्वास्थ्य का 
तो सारा भार थ्रायुर्वेद ही श्रपने सहायक निर्वेल कंधों पर 
उठाये हुए Sl इसको सबल बनाकर उसे राष्ट्र के इस 
TAT भार को वहन करने लायक बनाना भी तो हमारी 
राष्ट्रीय सरकार और हमारे नेताओं का ही काम है। 

किन्तु हम श्रपने उत्तरदायित्व से भागकर आयुर्वेद का 
उद्धार नहीं कर सकते। हमारे अन्दर मात्र शिक्षा का 
ग्रभाव नहीं हैँ, हम क्रियाशीलता एवं श्रध्यवसाय के क्षेत्र से 
ही निर्बल नहीं हुए हें बल्कि हम स्वार्थी और व्यक्तिवादी भी 
हो गये हें। इ 
का साम्राज्य हमारे वैद्य समाज में हो गया है । 

जिस प्रकार राज्य के मेडिकल कॉलेजों में होनेवाली 

शिक्षा-परीक्षा तथा शिक्षा संबंधी सभी कार्यों की देख-रेख 
एवं संचालन विश्वविद्यालय wate शिक्षा विभाग करता 
है, परन्तु चिकित्सा एवं तत्संबंधी कार्यों की देख-रेख एवं 
जन-स्वास्थ्य सुधारादि कार्यों का संचालन स्वायत्त तथा 
जन-स्वास्थ्य विभाग के ग्रधीन हे उसी प्रकार प्रांत के राज - 
कीय आयुर्वेदिक एवं तिब्बी कॉलेजों तथा शिक्षा विभागीय 
संस्कृत विद्यालयों, महाविद्यालयों जिन्हें टोल्स कहा जाता 
है और उसमें श्रायुर्वेदिक शिक्षा होती है एवं श्रायुर्वेदिक महा- 
विद्यालयों तथा मदरसा के शिक्षा संबंधी सभी विद्यालय के 
कार्यों की देखरेख एवं संचालन संस्कृत समिति तथा मदरसा 
बोर्ड क्रमश: जो इस विभाग के लिये विश्वविद्यालय तुल्य cs 
अर्थात्‌ शिक्षा विभाग द्वारा हो और देशी चिकित्सा व्यवसा 
एवं स्वास्थ्यादि सम्बन्धी अत्य सभी कार्यो की श्रामः 
दिक एण्ड यूनानी कौंसिल तथा उसकी फेकेल्टी करे ऐसा करने 
से क्षणिक अधिकार किसी-किसी अंश में सबको छोड़ता 
होगा और सदां के लिये श्रायुरवेद का विवाद समाप्त द्दो 
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९१ 
जायेगा जिससे भविष्य की पीढ़ियाँ श्रापको श्रादर की afer 
से देखंगी और ara संगठन भी ठोस बनाकर श्राप रागे 
बढ़ सकगे। नहीं तो यह दुरंगी नीति ग्रापक्रो तथा ame 
विज्ञान को खा जायेगी । इसी विवाद को रखनेके लिये जो 
नया विधान बना है उसमें समिति के वैद्यों तथा भोले भाले 
रजिस्टर वैद्यो की बहुत उपेक्षा की गई है श्रौर afer 
ज्ञाताश्रों का भी बहुमत नहीं रहने के कारण विकास में वाधक 
है जिसे मं ग्रापके सम्मुख रख-देता हूँ कि वह विधान केवल 
झगड़ने का श्राधार स्थल हे 

श्राप यदि गम्भीरतापूर्वक 'श्रयुर्वेदिक-यूनानी विधान 
का ग्रध्ययन करें तो देखेंगे कि काउन्सिल या फैकल्टी के निर्वा- 
चन को व्यवस्था में पगपग पर विवाद खड़ा करने की योजना 
उसमें विद्यमान है। इसलिए में इतना ही आग्रह करता 
हूं कि आप उसका ग्रध्ययन एवं मतत WAT करें | 


आयुर्वेद महासम्मेलन का ४० बाँ अधिवेशन 

अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन का चालीसर्वा 
अधिवेशन AMAT २६ ग्रप्रेल से १ मई तक त्रिवेद्धम में 
होने जा रहा हे । केरलीय वेद्यमहामंडल के तत्वाववान 
में गठित स्वागत समिति इसके लिये तैयारियां कर रही है । 
अखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेशन तथा तदन्तर्गत शिक्षा 
सम्मेलन के सभापति का चुनाव निविरोब सम्पन्न हो गया 
हैँ। do शिवशर्मा को श्रायुर्वेद महासम्मेलन का तया वैद्य 
राज श्री भिकाजी विनायक डेग्वेकर को शिक्षा सम्मेलन का 
सभापति चुना गया हे । 

प्रदर्शिनी का राज्यपाल द्वारा निरीक्षण 

उत्तर प्रदेशके राज्यपाल श्री Fo एम० मुन्शी ने झांसी 
प्रदर्शनी के विभिन्न स्टालों का निरीक्षण किया तथा स्टालों 
की सजावट और उनमें प्रदर्शित वस्तुओं की प्रशंसा 
की । आपने जिले के समस्त ग्रधिकारियों को जिन्होंने 
अपने परिश्रम से प्रदर्शनी को सफल बनाया, बधाई दी । 
साथ ही आपने ग्राशा प्रकट की कि वुन्देलखण्ड के विकासके 
लिये इस भांति की प्रदशनी प्रति वर्ष होती चाहिये । मेलें 
में श्राये हुए तगर के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को स्टाल सजाने 
पर जो पुरस्कार दिए गए, उससे कई स्टाल सजाने वाले 
mage रहे । मेले में श्री वैद्यनाथ ग्रायुर्वेद भवन लिए का 
स्टाल सुरुचिपूर्ण तरीके से सजाया गया था, जिसमें जनता 
के ज्ञान वर्धन हेतु स्वास्थ्य संबंधी प्रनेक माडल तथा चित्र 


Sosy 


सचित्र maaa, — F १६५५, 
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x ये डल गो को =e 
प्रदांशत किये गये।थे। जनता ने इन माडला का बहुत 
बहुत पसन्द किया | किछु इस स्टाल को कोई स्थान नहीं दिया 


गया। अन्य कई-स्टाल वाले भी पुरस्कार निर्णायक- 


समिति के निर्णय से काफी प्रसन्तुष्ट देखे गए । 
Sto लक्ष्मीपति का अभिनन्दन 
डा० Uo लक्ष्मीपति की ७५ वीं वर्षगांठ के उपलक्ष 
में उनको एक श्रभितन्दन ग्रन्थ समर्पित करने का निश्चय 
किया गया है। भ्रखिल भारतीय आयुर्वेद विद्यापीठ की 
स्थायी समिति के सदस्य तथा आंध्र राज्य में विद्यापीड 
की परीक्षाओं के संचालक आयुर्वेदाचार्य श्री मुक्क्रमल वेंकट 
शास्त्री ने हीरक जयन्ती समारोह के संयोजक की हैसियत से 
इस सिलसिले में एक आवेदन प्रचारित किया हे। श्रभि- 
नन्दन ग्रन्थ के लिये ग्रवतक श्रनेक्र महत्वपूर्ण लेख और निबंध 
प्राप्त हो चुके हें। अभिनन्दन ग्रन्थ के अंग्रेजी लेखों का 
सम्पादन at शिवशर्माजी करेंगे। . पंडित रामरक्ष पाठक 
तथा पं० बद्री विशाल त्रिपाठी को हिंदी लेखों का तथा 
आयुर्वेदाचार्य श्री मुक्कमल शास्त्री को तेलगू लेखों का सम्पा- 
दक मनोनीत किया गया हे । आगामी छः सप्ताहो में 
ग्रत्थ-प्रणयत का कार्य सम्पन्न हो जायगा। इस ग्रन्थ में 
आयुर्वद के विविध पहलुओं पर डा० ए० लक्ष्मीपति के भी 
कुछ वेज्ञानिक विवेचनपूर्ण निवन्ध रहेंगे। यह ग्रन्थ दो 
खण्डों में प्रकाशित होगा -प्रथम खण्ड में अंग्रेजी और हिंदी 
के. निवन्ध होंगे और द्वितीय खण्ड में तेलगू के। डा० 
लक्ष्मीपति ने इस ग्रन्थ के प्रकाशन के लिए आथिक सहायता 
देने का विद्यापीठ से अन्‌रोध किया है और कहा हे कि इस 
ग्रन्थ से श्रायुवेद की प्रगति में विशेष सहायता मिलेगी । 
डा? लक्ष्मीपति की वर्षगांठ 
Ste go लक्ष्मीपति की ७५ वीं वर्ष गांठ के उपलक्ष 
में सारे HiT राज्य में धन्वन्तरि पूजन, जुलूसों और सभाश्रों 
का आयोजन हुं्रा और इस समारोह में अनेक प्रमुख वैद्यों 
तथा जन नेताओं ने योगदान किया । ग्रांध्र aes 
परिषद की और से समपित ग्रभिनन्दन पत्र का उत्तर देते 


“हुए डा० लक्ष्मीपति ने कहा कि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान 


और श्रायुर्वेद-विज्ञान का ४० वर्ष व्यापी गंभीर अध्ययन 


` करने के वाद में इस निप्कषं पर पहुंचा हूं कि आयुर्वेद विज्ञान 


mir में आधुनिक चिकित्सा विज्ञान से श्रेष्ठतर al 
भारत की चिकित्सा संबंधी वर्तमान श्रावश्यकताओं की 


` परति ग्रामीण वैद्यो से ही हो सकती है | 
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अलफोहल मिश्रित दवाओं का आयात 

जिन राज्यों में श्रलकोहल मिश्रित शरावों की सपत 
पर सामान्यतः प्रतिबन्ध लागू है उनमें ग्रलकोहूल भिश्चित 
दवाओं के श्रायात के लिए एक विधेयक लोक सभा में 
वाणिज्य व उद्योग मन्त्री श्री एन० काननूगो ने पेश किया 
है। इस विधेयक में केन्द्रीय सरकार को श्रन्तः राज्य 
व्यापार में श्रानेवाली ग्रलकोहल मिश्रित दवाओं के 
आवागमन तथा विक्री के नियमन के लिए नियम तैयार 
करने का अधिकार दिया गया हे । 

इन नियमों में अलकोहल मिश्रित दवाइयों के ग्राबा- , 
गमन के सम्बन्ध में लाइसेंसिंग तथा नियन्त्रण के ग्रन्य 
प्रकारों की प्रणाली की व्यवस्था की जायगी जिसमे “निविद्व 
राज्यों” में अलकोहल मिश्रित दवाइयों व अन्य चीजों के 
gra का नियमन इस प्रकार किया जाय जिससे उनका 
दुरुपयोग नहीं किया जा सके । 


विधेयक में उद्देश्यों तथा कारणों पर प्रकाश डालते 
हुए बताया गया हे कि जिन राज्यों सें मच-नि्ेब लागू 
है उन्होंने केन्द्रीय सरकार को लिखा है कि दवाइयों तथा 
अन्य चीजों का, जिनमें किसी-त-किसी रूप में अलकोहल 
है, शराब के रूप में ग्रधिकाधिक उपयोग बढ़ रहा है, जिसका 
जनता के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है । राज्यों के 
बाहर से ऐसी चीजों के ग्रायात पर कोई नियस्त्रण-अ्रधिकार 
न होनें के कारण मद्य-निषेध का उद्देश्य व्यर्थ हो जाता है | 
सन्‌ १९४० का औषध अधिनियम सम्बन्धी कानून अलकोहल 
मिश्रित सामग्रियों के wea: राज्य आवागमन पर नियन्त्रण 
के लिए पर्याप्त नहीं है। ; 

विधेयक के अनुसार नशे की चीज वह कोई भी दवाई 
मानी जायगी जिसमें ग्रलकोहल या शराब मिली a 
प्रस्तावित कानून के अन्तर्गत अपराध किये जाने के लिए 
एक वर्ष तक कारावास दण्ड या १००० रुपए तक जुर्माता 
या दोनों की व्यवस्था की गई है। 


महाकोशल प्रान्तीय आयुवद कांग्रेस _ 
बुरहानपुर में महाकोशल प्रान्तीय श्रायुर्वेद काँग्रेस 

का पाँचवाँ भ्रधिवेशन कविराज do बाबूराम शर्मा द्विवेदी 
वेद्यरत्नमिषड मणि ओरायुवंदाचार्य के सभापतित्व | 
सुसम्पन्न gan सभापतिजी ने अपने: fangt भा 
में आयुर्वेद की वर्तमान स्थिति पर महत्त्वपूर्ण प्रकाश डालते 


go कहा कि काल के अनेक श्राधात सहन करते हुए भी 
हम आज तक जीवित हैं तथा श्रनेक पक्षपात पूर्ण नीतियों 
` का शिकार होते हुए भी हमने अपना लेक्ष्य कभी नहीं छोड़ा । 
। आज भी हम so प्रति जनता के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी 
| संभालते हैं और इस मशीन युग की प्रतिद्वन्द्िता में भी 
| अपना सिर ऊँचा किये हुए हैं। पर आज फिर आयुर्वेद 

के लिए एक संकट काल उपस्थित है। स्वतन्त्रता प्राप्ति 
| के बाद भी अर 


| वेद को उसका उचित स्थान नहीं मिला 
| और उसके मार्गमें नाना विध्न-बाधाएँ aR लगी । लेकिन 
| इसके बावजूद आयुर्वेद प्रगति के पथ पर है, इसमें तो सन्देह 

किया जा सकता । ग्रतः हमें विव्नों पर विचार 


¦ करने के पहले प्रगति की तरफ भी दृष्टि डाल लेनी चाहिए ।. 
॥ राज्यों में आयुर्वेद का जहाँ तक सम्बन्ध है, वह निश्चित रूप 
से प्रगति के पथ पर है। ग्रधिकाँश राज्यों में राज्य की 
प्रायुर्वेद के शिक्षणालंय खुल गये हैं और शायद 
ई राज्य हो जो एक या श्रधिक ग्रायुर्वेदिक कालेज 
नहीं चला रहा हो। अधिकांश राज्यों में श्रायुर्वेद विभाग 
` एक संचालक या उपसंचालक के अधीन कार्य कर रहा है 
तथा अधिकांश राज्यों में ग्रामों में सैकड़ों आयुर्वेदिक 
ग्रौषधालय खोले जा रहे हैं। नगरों में बड़े-बड़े आयु 


| ग्रायूर्वेदिक ह्‌ 
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रूण्णालय खोलने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, और 
| हमें आशा है कि वह दिन दूर नहीं हे जब कि आयुर्वेदिक 
| स्वतन्त्र रुण्णालयों के साथ-साथ पूर्ण साधन सम्पन्न अस्पतालों 
| मेंभी आयुर्वेद को एलोपैथी के समकक्ष श्रासन प्राप्त हो 
| जावेगा । इसी तरह आयुर्वेद में अनुसन्धान की आवश्यकता 
4 तथा महत्ता भी सरकारों को श्राकर्षित कर रही है और 
; विभिन्न राज्य इसके लिए योजनाएँ बना रही हैं। हमारा 
a देश प्रकृति का वर पुत्र है और जिस प्रकार हमारे भू-गर्भ 
| मे श्रनन्त रत्नराशि तथा व्यवसायिक खनिज पदार्थ छिपे 
, | । है, उसी प्रकार हमारे वन सहस्रों वनोषधियों से परिपूर्ण 
| हे, जिनमें लाखों रुपए की प्रति वर्ष वनौषधियाँ संग्रहित 
| कर देश तथा विदेश में प्रयुक्त की जा सकती हैं। यह 
तंथ्य भी धीरे-धीरे राज्यसत्ता की दृष्टि में ग्रा रहा है 
ग्रौर सम्भवतः वह दिन भी दूर नहीं है जब कि प्रत्येक राज्य 
| प्रपने अंचलों में वनौषधियों का चयन, संग्रह तथा विक्रय 
के लिए प्रयत्नशील होगा । 
राज्यों की प्रगति ग्रवश्यही श्राशाप्रद तथा उत्साह वद्धक 
है, प्र इसः विषय में केन्द्रीय सरकार का रख TATE 
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भ्रायुवेद-जगत्‌ 


नहीं है। वहाँ एक डाक्टर के श्रधीन एक संस्था खोल 
कर केन्द्रीय सरकार श्रायुवेंद के प्रति अपने कर्तव्य की इतिश्री 
समझ बंटी है और समय-श्रसमय पर वैद्यों की श्रकर्मण्यता 
ग्रावरण में श्रपनी शिथिलता को ढंकता चाहती है। सबसे 
पहली आवश्यकता तो केन्द्रीय रजिस्ट्रेशन बोर्ड की है 
इण्डियन मेडिकल कौंसिल की तरह एक आयुर्वेद के लिए 
भी अखिल भारतीय चिकित्सक-परिषद्‌ की स्थापना शी ब्राति 
शीघ्र होनी चाहिए AR उसके भी वढी अ्रविकार 
होने चाहिए जो अ्रधिकार कोंसिल को हैं, ताकि हमारे 
आयुर्वेदिक-जगत्‌ के चमकते हुए लोग इच्छानुसार विदेशों 
में चिकित्सा कर आयुर्वेदिक चिकित्सा-पद्धति की पताका 
फहरा Th । केन्द्रीय सरकार एक स्नातकोत्तर विद्यालय 
प्रारम्भ करना चाहती है। हम उसका स्वागत करते 
हैं। पर हमें भय है कि श्रनुसन्धान के कार्यों की 
महत्ता नष्ट. कर उक्त संस्था केवल शिक्षण कार्यों में 
उलझ जावे। wa: दोनों विभागों का सम्यक विकास 
हो ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। पर केन्द्र के सम्बन्ध में 
सबसे बडी खटकनेवाली वात यह है कि देश की पंचवर्षीय 
योजना में ग्रायुर्वेद को कोई स्थान नहीं दिया गया और 
सम्भवतः द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यही उपेक्षा कायम | 
रहे । यद्यपि स्वास्थ्य तपा चिकिता का सम्बन्ध श्रब्रिकांश | 
में राज्य सरकारों से है, फिर भी श्रनेक स्वास्थ्य योजनाएँ हि 
राष्ट्रसंघ की तरफ से समय-समय पर प्रचारित होती हैँ 
तथा उससे हमारे एलोपैय भाई लाभ उठाते रहते हॅ, पर 
आयुर्वेदिक विद्वानों के लिए उक्त योजना में अब तक कोई 
स्थान नहीं प्राप्त Gall आयुर्वेद के श्रनेक लुप्त WA 
तिब्बत, नेपाल, श्रफगानिस्तान, जर्मनी श्रांदि देशों में पड़े 
जिनका यहाँ अबतक प्रकाशन नहीं हुआ । यहका | 
केन्द्रीय सरकार को अवश्य करना चाहिए। यही नहीं, 


[के 


$ 


रहा है रौर इन देशों की चिकित्सा-पद्धतियाँ 
के निकट हैँ । इनके ग्रतिरिक्त फीजी. टीनीडाड 
दक्षिण ्रफीका श्रादि देशों में, जहाँ लाखों भारतीय 
हैं, श्रमी तक बड़े परिमाण म आयुर्वेदिक 
हैं। विदेशों के भारतीय दुतावास आयुर्वेदिक 


ne 
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६६४. 
के प्रदर्शन का प्रबन्ध करें तो आयुर्वेदिक अ 
निर्माण करनेवाली बड़ी-बड़ी फार्मेसियाँ खुशी से इस काय 
में सहयोग देंगी । हम म्रखिल भारतीय आयुर्वेदिक कांग्रेस 
के कर्णधारों से प्रार्थना करते हैं कि वे केन्द्रीय सरकार से 
इस दिशा में कदम उठाने का श्रनुरोध करे। 

्रत्तं में हम केन्द्रीय सरकार के "मुख्यतम कत्तव्य की 
तरफ उसका ध्यान ग्राकषित करते हँ। वह है भारतीय 
केद्रीय सरकार के स्वास्थ्य सचिवालय के ग्रधीत एक 
“डायरेक्टर जनरल ग्राफ हेल्थ सर्विसेज (आयुवेद) के 
पद की स्थापना। हमारे मत में केन्द्र में आयुर्वेदिक 
प्रगति की निराशाजनक स्थिति का मुख्य उत्तरदायित्व 
इसी तथ्य पर निर्भर है कि वहाँ केन्द्रीय स्वास्थ्य मन्त्री को 
आयुर्वेद के विषय में स्वस्थ परामर्श देनेवाला कोई 
अधिकारी नहीं है। उन्हें स्वास्थ्य या चिकित्सा सम्बन्धी 
जो भी पराम प्राप्त होते हैं, वे व्यावसायिक प्रतिद्वन्द्रिता 
के फलस्वरूप या भविष्य में आयुर्वेद को भारतीय स्वास्थ्य 
समस्या के समाधान में ग्रायुर्वेद की प्रधानता की आशंका 
से अ्रयथार्थ रूप में दिए हुए ही होते हें। इस तरह केन्द्र 
से आयुवेद को सौतेली माँ का ही प्रेम प्राप्त होता है, ऐसी 
धारणा लोगों में श्रस्वाभाविक नहीं है। 
यद्यपि मध्यप्रदेश की समस्या उत्तर 'राज्यो से भिन्न 
नहीं है, फिर भी राज्य में इस सरकार के द्वारा आयवेंद के 
विषय में जो कुछ किया जा रहा है उसे पर्याप्त तो नहीं हीं कह 
सकते, पर उससे सन्तोष की साँस अवश्य ले सकते हैं। 
हेम यह कह सकते हैँ कि हमारे राज्य की सरकार ग्रायवेंद 
की प्रगति के पथ पर धीरे-धीरे पर दृढ़ कदम बढ़ा रही 
यहाँ पर विशुद्ध आयुर्वेदिक ats की स्थापना इस दिशा में 
प्रथम उचित कदम था । वोड के द्वारा थ्रायवैंदिक उन्नति 
के कई ठोस कार्य हुए हैं। वैद्यो का पंजीकरण, आयवैंदिक 
विद्यालयों की स्वीकृति, उनकी परीक्षाओं, का प्रबन्ध करना 
प्रादि बोर्ड के कार्य श्रायुर्वेदिक प्रगति के परिचायक 
, आयुर्वेदिक प्रगति में राज्य सरकार के महत्त्वपूर्ण 
MAE कदम की तरफ हम इंगित. करना चाहते 
चह, सरकार का एलोपैथी तथा श्रायर्वेदिक चिकित्सकों को 
समान श्रेणी में रखना है। साथ ही बोर्ड के पंजीवद्ध 
श्राय वैदिक चिकित्सकों को वे सव अधिकार प्राप्त हैं, जो 
किसी भी पद्धति के चिकित्सको को हो सकते हैं और agi 


का उन अधिकारों का उपयोग करता :चाहिए। उनके 
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अतिरिक्त राज्य सरकार ने मेडिकल स्कूल तथा आयुर्वेदिक 
स्कूल के स्तातकों को समान वेतन मान देकर अपने राज्य में 
ग्रायुवद का सिर ऊँचा किया है। यह i किन्हीं aay 
में हमारे स्तातको के ग्रधिकार उनसे भी अधिक व्यापक 
हैं।. वे रजिस्टर्ड हो सकते हँ तथा रजिस्टर्ड चिकित्सकों के 
सभी अधिकारों का उपयोग कर सकते हे, जब कि एलोपैथी 
के त्रैवार्षिक स्नातकों के अधिकार सीमित तथा नियमित 
हैं। यद्यपि यह परिस्थिति उत्साहवद्धंक है पर इसमें 
सन्देह नहीं कि यह बिल्कुल अपर्याप्त है । 

हम सर्वप्रथम यहाँ आयुवंद विभाग का आयुर्वेद संचालक 
स्वतन्त्र देखता चाहते हैं। ग्राज के स्वास्थ्य तथा 
चिकित्सा विभांग के द्वारा आयुर्वेदिक योजनाओं को पुणे 
करने में जो उपेक्षा तथा विलम्ब होता है उसका शीध्राति- 
शीघ्र अन्त होना चाहिए। अभी राज्य सरकार ने यहाँ 
स्वास्थ्य वीमा योजना चालू की है। पर वैद्यों की नियुक्ति 
इसमें कहीं नहीं हो रही है। इस योजना में वेद्यो 
को भी उपयोग करने की माँग हस राज्यसरकार से 
करते el वेद्यो को बहुत दिनों से जिन कठिनाइयों 
का सामना करना पड रहा है, उनमें से एक यह है 
कि पद भी राज्य के ग्रावकारी विभाग के कुछ कानूनों 
के अन्तर्गत sat को औषधि के उपयोग के लिए 
संखिया, अफीम, भाँग आदि की प्राप्ति में बड़ी 
fered हो रही हे । . इसमें व्यंगात्मंकतत्त्व तो यह 
है कि राज्य के बाहर की फार्मेसियाँ उक्त द्रव्यों से बनी हुई 
औषधियाँ सस्ती दरों में यहाँ बेच कर माला-माल हो रही 
हैं, पर राज्य के रहनेवाले वैद्यों तथा कार्यालयों को उक्त 
श्रौषधियों का बनाना ही ग्रसम्भव हो रहा है । हम राज्य 
सरकार से जोर देकर कहना चाहते हैं कि इस परिस्थिति 


को वह शीघ्र से शीघ्र दूर करे और राज्य के वैद्यो तथा 
कार्यालयों को उक्त द्रव्य बिना चंगी लिए बाहर से मॅगाने 


की छूट दे दे ताकि प्रतियोगिता में हम पीछे नहीं रह जायं 
और साधारण वैद्य ग्रपनी औषधियों का स्वतन्त्रता पूर्वक 
निर्माण तथा उपयोग कर सकें । 

यह तो निविवाद सिद्ध है कि आयुर्वेद की .सबसे बड़ी 


आवश्यकता आज अनुसन्धान की है और हमें जहाँ वर्क 


ज्ञात हे, हमारी राज्य सरकार इस fear में विचार कर 


रही है। श्रभी नागपुर विश्वविद्यालय ने भी एक स्था 
“इसके लिए प्रारम्भ किया है। 


हमर उसकी सफलता कीं 


कामना करते हैं, पर यह जरूर कहना हना चाहते हें कि कार्य- 
परिसीमा को देखते हुए यह प्रारम्भ अत्यन्त लघु है। 
हमारी सम्मति में राज्य सरकार तथा विश्वविद्यालय 
परस्पर सहयोग पूर्वक इस दिशा में बहुत बड़ा कदम उठावे 
तभी श्रभीष्ट फल की प्राप्ति हो सकती है 


~ 


सनातन धस आयव 
राजस्थान प्रान्तीय वैद्य २ 


सहा विद्यालय, बीकानेर 
नम्मेलन की तरफ से गत २० 
PARI को सम्मेलन के सभापति खेड़ापा पीठाधीदवर महन्त 
श्री हारदासजी महाराज दर्शनायुर्वेदाचार्यं, बी० wo द्वारा 
श्री सनातन धर्म आयुर्वेद महाविद्यालय में भगवान धन्वन्तरि 
के मन्दिर के सम्मुख झण्डाभिवादन किया गया। इसके 
बाद राजस्थान के मुख्य मन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री, सम्मेलन में 
समागत वैद्य महानुभावों, उच्च राज्याधिकारियों एवं 
बीकानेर के विशिष्ट नागरिकों के सम्मान में ग्रल्पाहार का 
ग्रायोजन किया गया। उक्त अवसर पर विद्यालय को 
देख कर समागत वैद्य वान्धवों ने अति प्रसन्नता प्रकट की । 
सम्मेलन के तीसरे दिन २२ फरवरी को अखिल 
भारतीय ग्राथुरवेंद महामण्डल, प्रान्तीय वैद्य सम्मेलन तथा 
अनेक संस्थाओं के साथ-साथ विद्यालय की तरफ से 
विद्यालय के प्राध्यापक वैद्य पद्मनाभजी शास्त्री आयुर्वेदाचार्य 
द्वारा परम श्रद्धेय श्रायुर्वेद मार्तण्ड श्री यादवजी त्रिकमजी 
आचार्य, बम्बई का अभिनन्दन किया गया । 
इस विद्यालय का आयुवेंद सेवाकाल १० वर्ष का हो 
चुका अत: इस अवसर पर विद्यालय का दशाब्द महोत्सव 
समारोह के साथ पूर्वोक्त रूप में मनाया गया । यादवा- 
भिनन्दन के साथ-साथ पूज्य यादवजी महाराज के कर- 
कमलों द्वारा सम्मेलन के पण्डाल में दूर-दूर से आये हुए 
विद्यालय के भूतपूर्व स्तातकों का पदवीदान समारोह भी 
सम्पन्न हुआ । महाराज के अस्वस्थ्य हो जाने के कारण 
सम्पूर्ण स्नातकों के प्रतिनिधिरूप में एक ही छात्र ने पदवी 
(प्रमाणपत्र) ग्रहण कर यह रस्म Wal की। श्रवशिष्ट 
| स्नातक बाद में विद्यालय के संस्थापक वैद्य दीनानाथजी 
व्यास से पदवी प्राप्त करें--ऐसी घोषणा की गई। 
राजस्थान सरकार को सुझाव 
राजपूताना प्रान्तीय निखिल भारत विद्यापीठ स्तातक 


|| सम्मेलन बीकानेर के अध्यक्ष वैद्यराज पं सीतारामजी 
fer श्रायुवेंदाचार्य ने श्रपने एक वक्तव्य में माँग की है कि 


श्रायुवेंद-लगत्‌ 


.. राजस्थान सरकार 
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डिस्ट्रिकवोडो द्वारा संचालित 
ग्रोपधालयों, सरकारी आयुर्वेदिक कालेजों तथा ग्रन्य सरकारी 
नियुक्तियों के समय विद्यापीठ के स्नातकों व मिषगाचायाँ 

कोई अन्तर न समझ कर एक ही दृष्टिकोण से सरकारी 
नियुक्तियों के समय समान व्यान रखे । 


जयपुर संस्क्रत-सा हित्य-गो ष्टी 

गत ७ मार्च को जयपुर के वैद्यराज do सीतारामजी 
मिश्र आयुर्वेदाचार्य ने पं० चन्द्रशेखरजी शास्त्री, प्रिन्सिपल 
महाराजा संस्कृत कालेज जयपुर के स्वागतार्थं एक साहित्य 
Tet का आयोजन राष्ट्रीय ग्रामूर्वेदिक फार्मेसी fao 
के कार्यालय में किया। इसमें जयपुर के लगभग सभी 
विद्वान्‌ उपस्थित थे। स्वागत भाषण के पश्चात वँद्यराज 
Go सीतारामजी मिश्र श्रायुर्वेदाचाये ने कहा कि जयपुर 
म एक संस्कृत साहित्य गोष्ठी की स्थापना होना परमावद्यक 
11 तदनुसार सर्वसम्मति से संस्कृत-साहित्य-गोष्ठी की 
स्थापना की गयी। अ्रध्यक्ष Go चन्द्रशेखरजी शास्त्री 
उपाध्यक्ष fo वृद्धिचन्द्रजी व्याकरणाचार्य व स्वामी 
जयरामदासजी भियगाचार्य व प्रधान मन्त्री वैद्यराज Go 
सीतारामजी मिश्र आयुर्वेदाचार्य निर्वाचित किये गये । शेष 
११ सदस्यों की कार्यकारिणी व ३ सदस्यों को नियमावली 
बनाने के लिए निर्वाचित किया गया। अनेक वक्ताग्रों 
के सारगभित भाषण होने के पञ्चात्‌ सभा की कार्यवाही 
विसजित की गयी। 

आयुर्वेदिक प्रोफेसर सम्मेलन 

बिहार आयुर्वेदिक ग्रेजुएट प्रोफेसर सम्मेलन का प्रथम 
अधिवेशन कविराज नन्दकिशोरमिश्र, चिकित्सा प्रोफेसर, 
गवर्नमेण्ट श्रायुर्वेदिक कालेज, पटना के सभापतित्व में १३ 
मार्च को पटने में हुआ,. जिसमें विभिन्न आयुर्वेदिक 
कालेजों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे । 

सभापति पद से भाषण करते हुए श्री मिश्रजी ने श्रायुर्वेद 
के अनुसन्धान) विकास ग्रादि विषयों की विवेचना कर 
स्टेट कौंसिल ग्राफ ग्रायुर्वेदिक एण्ड यूनानी मेडिसिस, बिहार 
के भावी निर्वाचन से उत्पन्न होनेवाले खतरे की ओर 


ध्यान श्राकधित किया और कहा कि कौंसिल में वंद्यो 


का प्रतिनिधित्व ग्रत्यल्प तो है ही, साय ही शिक्षित वेद्यो 
की श्रपेक्षा परीक्षा बिना पास किये रजिस्टर्ड वैद्यों की 


संख्या दस गुनी से भी श्रधिक हो जाने की सम्भावना है। | 


रह 2 
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भय है कि उपाधिधारी वैद्य निर्वाचन में शायद ही कभी 
सफलता प्राप्त कर सकें। ऐसी प्रवस्था में आयुर्वेदिक 
कालेजों के शिक्षा का स्टैण्डडे बनाये रखना कठिन होगा 
और श्रायवेंद का भविष्य भी खतरे से खाली न रहेगा | 
कविराज राधाकृष्ण नाथ मिश्र, पं चतुर्भुज चौधरी, 
कविराज fara सिह, to दारोगा प्रसाद मिश्र, To बाँके- 
बिहारी शर्मा, to रणविजय कुमार मिश्र, To इन्द्रासत 
पाण्डेय, कविराज फृष्णचन्द्र प्रसाद, पं० ओमप्रकाश 
उपाध्याय प्रभति के भाषण के बाद कई प्रस्ताव स्वीकृत 
हुए! सम्मेलन की are से १४ प्रतिनिधियों के एक 
pa ने माननीय स्वास्थ्य मन्त्री to हरिनाथ मिश्र 
तथा आयुर्वेदिक स्टेट कौंसिल के प्रेसिडेंट जस्टिस वशिष्ट 
नारायण राय, पटना हाईकोर्ट, से मिलकर संकटमय 
परिस्थिति से उन्हें परिचित कराया और अनुरोध किया 
कि निर्वाचन में खड़े होनेवालों की योग्यता फिर 
र निर्धारित कर दी जाय और पंजीकृत वेदों की सूची 
का कार्य भी जारी कर दिया जाय। 
उक्त महानुभावों ने प्रोफेसरों की कठिनाई को स्वीकार 
किया और सहानुभूति से विचार करने का श्राइवासन 
दिया । 
MAAN से स्वास्थ्य समस्या का हल संभव 
पिलानी में वेद्यराज देवीप्रसादजी की ग्रध्यक्षतामें, 
“ग्राम्य सेवा समिति” की स्थापना करते हुए आचार्य श्री 
नित्यानन्द ने कहा कि औषधि-उपचार के. तरीकों और 
स्वास्थ्य सफाई के सिद्धांतों का देश के कोने-कोने में प्रचार 
के लिये ग्रामवेद्य पर्याप्त सहायक सिद्ध हो सकते हैँ । भारत 
में इस समय तीन लाख से ऊपर वैद्य गांवों में काम कर रहे 
ql आवश्यकता इसी बात की है कि उनको शिविर 
आदि के जरिये अधिक उपयोगी वनाया जाए | 
श्री आचार्य ने उदाहरण देते हुए बताया कि चीन में 
तो छोटे-छोटे चीरफाड़, मरहम-पट्टी, टीका ग्रादि के काम 
किसानों को सिखाकर गांवों में भेजा जाता था। रूस 
F भी औषध सहायता विभाग में अनेक वन्धनं शिथिल 
कर दिये गये। बापू ने भी ग्राम सेवकों को प्राथमिक 
सहायता, सफाई श्रादि की शिक्षा का प्रबंध किया थो | 
फिर उन सबके मुकावले गांवों के वैद्य तो बहुत जानकार हैं । 


उनके जरिये स्वास्थ्य संबंधी विषयों 
S काशी 
(जा सकता हैँ। ... भर प्रसार किया 
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अन्त में श्री श्राचार्यजी ने कहा कि गांदों के वैद्यो में 
भले ही भाषा विषयक निपुणता न हो, कितु उन्हें दीघ नेः 
भव और ग्रौवधि-उपचार का परम्परागत व्यावहारिक ज्ञान 
प्राप्त है और वे नवीन विषयों को भी चाव के साथ सीख 
सकते हैं। ग्राम-वैद्यो के सहयोग से ही भारत की स्वास्थ्य 
समस्या का तात्कालिक हल संभव हू । 

राजस्थान में आयुर्वेदीय औषधालय 

राजस्थान राज्य विधान सभा में स्वास्थ्य और चिकित्सा 
ब्यवस्था के लिये की गई मांग पर प्रस्तुत कटौती प्रस्तावों 
का उत्तर देते हुए राज्य के स्वास्थ्य संत्री श्री कुंभाराम शर्य 
ने घोषणा की कि इस वर्ष १९५५ में गत वर्ष की अपेक्षा 
चिकित्सा व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दिया जाग्रेगा और 
पहले से दूने औषधालय एवं अस्पताल समस्त राज्य में खोले 
जायंगे। चिकित्सा व्यवस्था की दिशा में हमारी सरकार 
बहुत श्रागे बढ़ रही है। प्रत्येक तहसील के सदर. मुकाम 
में एक-एक अस्पताल खोलने की व्यवस्था की गई है। 
गांव-गांव में वैद्यो की नियुक्ति का भी निश्चय किया गया 
21 हमारी सरकार आयुर्वेदिक चिकित्सा-प्रणाली के 
प्रति उपेक्षा की भावना नहीं रखती वरन इसके प्रचार और 
प्रसार के लिये प्रयत्नशील हे ! 

आपने बताया कि हमने स्वयं राज्य के ४२ गांवों में 
४२ dat की नियुक्ति की व्यवस्था की है । उक्त वैद्य ग्रायु- 
बेंदिक चिकित्सा-प्रणाली के अनुसार ग्रामीणों को मुफ्त दवा 
देंगे और अपनी उपयोगिता को सिद्ध करने की चेष्टा करेंगे। 
इसके लिये उन्हें ५० रुपये महीने की आथिक सहायता प्रदा 
की जायेगी। यदि यह व्यवस्था सफल हो जायगी तो 
अन्य गांवों में भी इसी प्रकार वैद्यों की नियुक्ति की व्यवस्था 
कौ जायेगी । 

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि हमारी चेष्टा समस्त जनता 
को जल्द और सस्ती चिकित्सा व्यवस्था से लाभ उठाने का 
अवसर देना है। इसको दृष्टि में रखते हुए हमने यह 
निश्चय किया है कि ग्रौषधालय तो ग्रामीण क्षेत्रों में संस्था" 
पित किये जांय और अस्पताल शहरों में । साथ ही दीता 
ही क्षेत्रों में मुफ्त दवा की व्यवस्था की जाय । 10 

कटौती प्रस्तावों पर बोलते हुए.प्रायः संभी सदस्य त 
राज्य की वर्तमान चिकित्सा-व्यवस्था पर असंतोष प्रक 
किया तथा इसके श्रौर अधिक प्रसार की मांग की हि 


आमुर्बेद-जगत्‌ 


प्रायः सभी सदस्यों ने अपने क्षेत्रों की चिकित्सा व्यवस्था संबंधी 
खामियों का जिक्र किया जिसके लिये स्वास्थ्य मंत्री ने ग्राश्वा- 
सन दिया कि ग्रगली पंचवर्षीय योजना के पूर्ण होने तक 
राज्य में कोई ऐसा गांव नहीं रह जायेगा, सरकारी तौर पर 
जहां सस्ती चिकित्सा की व्यवस्था नहीं हो । 

मंत्री ने वताया कि आयुर्वेदिक चिकित्सा-प्रणाली के 
विकास के लिये १ लाख २० हजार रुपये कौ रकम मंजूर 
की गई है । आगामी वजट में विगत वर्ष की अपेक्षा यकमा 
की चिकित्सा के लिये भी अधिक रकम निर्धारित की गई हैं 

'ग्रापने दवाओं की कमी संबंधी शिकायत का उल्लेख करते 
हुए कहा कि इस कमी को भविष्य में दूर करने की चेष्टा की 
जायगी और ग्रस्पतालों में ऐसी तालिकाएं टंगवा दी जायेंगी 
जिनमें इस बात का जिक्र रहेगा कि कौन-कौन दवाएं 
यहां मुक्कमिल मिल सकेगी । रोगियों को बाहर से देशी 
दवाएं खरीदनी पड़ेगी, जो औषधालय में नहीं रहेंगी । 
वैद्यनाथ धर्मार्थ औषधालय, पटना 

श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लिमिटेड, पटना के द्वारा 
संचालित वैद्यनाथ धर्मार्थ औषधालय में गत फरवरी मास 
में कुल ३४५१ रोगियों की मुफ्त चिकित्सा की गयी । 
इनमें ४६५ नये एवं २९८६ पुराने रोगी थे। इनमें पुरुष 
रोगियों की संख्या २४०, स्त्री रोगियों की ११७ तथा 
बालक रोगियों की संख्या १०८ थी । इस मास की दैनिक 
उपस्थिति का श्रौसत १२३.२५ रहा । नये रोगियों की 
संख्या रोगानुसार नीचे लिखे मुताबिक है-- 

ज्वर २६, मलेरिया १४, मन्थर ज्वर ३, हव्वाडब्वा 
६, उदर रोग ६४, आमातिसार २२, कास ५५, श्वास १०, 
wat २, प्रमेह ३, स्त्री रोग १२, कुष्ठ ४, क्षुद्र रोग ३६, 
वातव्याधि २३, श्रामत्रात ४, फीलपाँव ' ३, वृद्धि रोग ४, 
वातरक्त ३, व्रण १८, शोथ रोग 5, कृमि ६, रनतपित्त ५, 
शिरोरोग ८, नेत्र रोग १६, कर्ण रोग १३, मुख रोग १5 
नासारोग ३५, उपदंश २, हृदय रोग १, नाडीव्रण १, गुल्म २, 
मूर्च्छा १, कर्णमूल शोथ १, मूत्राघात १, स्वरभेद १, पाण्डु १ 
गण्डमाला १, पद्मिनी कंटक २, ARTTA २, पलित १ 
एवं विविध १८। í 

बैद्यनाथ धर्मार्थ औषधालय, झाँसी 


श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि० का झांसी दारा 
संचालित वैद्यनाथ धमार्थ औषधालय में गत फरवरी मास म॑ 


z 


s% j 
CCO, Gurukul Kangri Collectio 


६२५१ रोगियों की मुफ्त चिकित्सा की गई जितना ae 
९१६ नये रोगी श्राये । iy 

नये रोगियों का रोगानुसार विवरण निम्न प्रकार ae 
ज्वर १४७, कास १६०, प्रतिद्याय ६५, TATA, ३०, श 3 
२० अतिसार १२, वातव्याधि, ३०, मन्थर ज्वर ४, उदर 
विकार १५, भ्रम २४५, पाण्डु ४, ATA ५, यकृत : 
यक्ष्मा ५, स्वरभंग ८, प्ररिणामगूल ७, शोध, ४, शलरोग _ 
१७, ध्वजभंग २, उन्माद, १, अम्लपित्त १४, पीनस ८, ' 
हृद्रोग ६, शिरोरोग, १४, ग्रश्‍मरी २, AT १५, नासारोग Fe 
कर्णरोग ३०, नेत्ररोग २५, मुखपाक १४, WAT ee E 
दौर्वल्य २०, प्रदर ६०, कष्टार्तव ५५ स्राव ४, विविध १९ 

i 


बद्यनाथ धर्मार्थ औषधालय, नागपुर 

श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि० के धर्मार्थ औपधालव 
नागपुर में फरवरी मास में कुल ४५६८ रोगियों की 
चिकित्सा की गई जिनमें ५३० नये और ४०३८ पुराने 
रोगी थे। विवरण निम्न प्रकार है-- rie 

ज्वर १२०, प्रतिश्याय २०, Wat ४, AN २, विषम ज्वर 
११, पाइवंशूल २, दाह ७, गण्डमाला ४, मन्थर ज्वर ३, 
शीतपित्त २, रजावरोध ४, अंत्रवृद्धि २, जिर्णज्वर १२ 
अम्लपित्त १३, कर्णरोग ७, MAN १, श्रतिसार २१, 
कृमिरोग ८, प्रदररोग ६, नाडीव्रण' १, आमातिसार ३, 
दंतपीड़ा ८, पामा २०, ज्वरातिसार ३, ATRA ३, मुखः 
पाक १३, संग्रहणी २, प्रमेह १५, उन्माद २, कास ६०, 
उदररोग २०, मंदारिन ११, श्वास ७, उन्माद २, श्रम २, . 
वात ३६, ग्रजीणं २२, मूत्रकृछ ३, उप्णवात ३, वातरक्त | 
५, रक्तपित्त ३, आमवात ४, नेत्रविकार ५, दोवेल्य ४, 
हृदयविकार ३,शिरःशूल १५, सूतिका ३। ; 


श्वास शिविर की सफलता 
इवास-दम्मा एक जिद्दी व कठिन रोग है। : 
गरीब भाइयों के लिये तो तीब्र कष्ट देनेवाला हे । 
जमनालाल जी बजाज द्वारा स्थापित 'माधव सेवा 
सीकर के प्रधान वैद्य श्री प्रहलादराय जी 
ने इस रोग के २०००० से अधिक रोगियों की 
करके त्यन्त दुखी मानव समाज को नक से ' 
स्थापित कर दिया हैं। आपने हमारे aaa र 
डा० राजेन्द्रप्रसाद जी की चिकित्सा कई बा 
और सफलता प्राप्त की है। समाचार उत 
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अप्रेल १९५५ 


६६८ सचित्र श्रायुवेद, 


ने बहुत बार पढ़ा होगा कि कलकत्ता की मारवाड़ी रिलीफ 
सोसायटी ने श्री प्रहलादराय जी वैद्य द्वारा अनेक श्वास 
शिविर (कैम्प) कराये हे । श्रीवैद्यनाथ आयुर्वेद भावन लि० 
के प्रधान संचालकों ने अ्रपने जन्मस्थान गांव कांसली में 
ता० ६ माचे से श्वास शिविर कराया । इसमें २६५ श्‍वास 
' के रोगियों की चिकित्सा हुई। श्री प्रहलादराय जी ने 
प्रत्येक रोगी की परीक्षा करके दवा दी। प्रातः और साय॑ 
` एक-एक पुड़िया दवा की पान के साथ दी गई। खाने में 
बिता नमक के जौ की रोटी are पीने के लिये गर्म पानी । 
तीन दिन में ९० प्रतिशत रोगियों को पूर्ण लाभ रहा । यदि 
, किसी विदेशी डाक्टर ने ऐसी औषधि का आविष्कार किया 
होता तो तमाम संसार में तुफान आ जाता । परन्तु आयु- 
बेद की दवा और उसका भी बिना मूल्य वितरण होना आर्य- 
पद्धति होने के कारण राज्य, नेता और पत्र सब चुप हे 1 वैद्य 
समाज को तो विश्वास भी नहीं होता कि ऐसी श्रेष्ठ दवा हमारे 
खजाने में भी है। 
श्री प्रहलादराय जी बिना मूल्य और बिना निजी पारि- 
ofan लिये इस काम को तीत वर्ष से कर रहे हें और करीव 
२०००० रोगियों को आरोग्य कर चुके हें। इस क्रषिकल्प 
महापुरुष के चरणों में मेरा तो स्वयं नतमस्तक होकर विना 
प्रेरणा ईश्‍वर से मंगल कामना होने लगती हैं और ऐसे परोप- 
कारी भाई के कार्य से वंद्य के नाते गवे का अनुभव होता है 
-रपमनारायण वद्य, श्री बेद्यनायथ आयुर्वेद भवन लि०, झांसी । 
जिला वैद्य सभा मण्डल का चुनाव 
शिवपुरी जिला वैद्य सभा मंडल की जनरल मीटिंग 
रजिस्टडं वेद्यो की श्री पं० रामकुमार जी तिवारी वैद्य की 
अध्यक्षता में हुई । जिसमें निम्न प्रकार चुनाव किये गये-- 
अध्यक्ष--श्री पं० रामकुमार जी वैद्य, उपाध्यक्ष--श्री 
Go कमलक्ृष्ण जी वैद्य, मंत्री--श्री वैद्य प्रभदयाल 
प्रधान, उपसंत्री--श्री to वासुदेवजी वैद्य, कोषाध्यक्ष-- 
श्रीसेठ प्रहलाद दासजी वैद्य,ग्राडीटर-श्री वैद्य कृष्णबल्लभजी 


| मित्तल 


इसके उपरांत कार्यकारिणी सभा के सदस्यों का 
चुनाव किया गया और आयुर्वेद की उन्नति के विषय में 
अनक प्रस्ताव भी पास हुए । उक्त सब कार्य की प्रतिलिपि 
प्रांतीय वद्य सभा मंडल इन्दौर तथा मध्य भारत देशी-औषधि 


परिषद्‌ खालियर (शासन) को भी भेजी गई है। भू० पू० 
मंत्री प० जानकी प्रसाद से जिला सभा (वैद्य सभा मंडल) से 
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संबंधित तमाम कागजात की मांग की गई हे कि वह संबंधित 
तमाम कागजात रजिस्टर, फाइल, पुस्तके एवं सील मुहर 
तथा जो भी सभा की संपत्ति से खरीदी हुई वस्तुए हे वह 
सब शीघ्र से शीघ्र To रामकुमार जी वेद्य ग्रध्यक्ष को संभल- 
वाके जल्दी से जल्दी रसीद हासिल करें। 


उत्तर प्रदेश आयुर्वेद विभाग की सूचनाए 

उत्तर प्रदेशीय सरकारने राजकीय आयुर्वेदिक एवं 
यूनानी चिकित्सालयों मैं कार्य करनेवाले उन समस्त 
चिकित्सकों पर, जो कि हिंदृविश्वविद्यालय बनारस 
या मुस्लिम विश्वविद्यालय अलींगढ़ के स्नातक नहीं है, 
शल्य-शस्त्रो के प्रयोग के विषय में प्रतिबन्ध लगा दिया 
था। शासन ने wa उन सभी आयर्वेदिक एवं यनानी 
चिकित्सकों को जिन्होने राज्य द्वारा स्वीकृत किन्ही संस्थाओं 
से ५ वर्ष तक की शिक्षा प्राप्त की हे निम्नांकित शल्य-यंत्रों- 
झस्त्रों के प्रयोग करने की अनुमति प्रदान की है--लिगे- 
चर सिल्क, आर्टरी फारसेप्स, स्केल्पेल्स डिसपेंटर डिसे. 
fet फारसेप्स, विस्चुरी, यूनीवर्सल टुथ फारसेप्स, सूचर 
नीडिल्स, नीडिल होल्डरस, माउथ गंग, ड्रेसिग, अनडाइन 
ग्लास । 

पब्लिक सरविस कमीशन उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ने 
उत्तर प्रदेशीय राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में नियुक्ति 
के लिये निम्नलिखित वैद्यों का चुनाव फरवरी ५५ में 
किया है। उनके नाम योग्यता के क्रम से दिये जा रहे हैं-- 
दयाराम पाठक, बकुण्ठ नाथ त्रिपाठी, लोकनाथ, ग्राशानंद 
असीजा, चंद्र प्रकाश दीक्षित, वृजनंदन शर्मा, राजदेव 
त्रिपाठी, शिव कुमार, रामस्वरूप अग्निहोत्री, मृत्युंजय पांडे, 
प्रयागनारायण मिश्र, रामनाथ मिश्र, श्यामदत्त उपाध्याय, 
श्री नारायण त्रिपाठी, पुर्णमाशी मिश्र, वालकृष्ण बाजपेयी 
तोताराम मिश्र, माता प्रसाद दोनेरिया योगेन्द्रकुमार मिश्र, 
शिव कुमार शर्मा, ओम्‌ प्रकाश द्विवेदी वासुदेव आचाय, 
केलाशचद्र सारस्वत, राजदेव पांडे, चंद्रभान त्रिपाठी, सोब- 


रन प्रसाद, छल बिहारीलाल गप्ता, ग्रोम प्रकाश, रमाकांत 
पाड, चद्रगप्त । 


आरक्षित---रामकिशोर जायसवाल, रामेश्वर प्रसाद 


शर्मा, बलराम किशोर श्रीवास्तव, ब्रह्मदत्त द्विवेदी F| ) 


4a दूब, मदन मोहन श्रवस्थी, सत्यदेव मिश्र, गिरीश चंद्र 
अचन, कुमारी सतनाम कौल चावला, सुरेन्द्रनाथ शर्मा, 


राजाराम श्रात्ेय, राजाराम पांडे, 
रामराज मिश्र, रामराज त्रिपाठी । 
उत्तर प्रदेशमें श्रलकोहल से बनाई जाने वाली ग्राय- 
वेदिक श्रौषधियों पर प्रतिबंध के विषय पर संचालक स्वास्थ्य 
विभाग मध्यप्रदेश नागपुर से ज्ञात किये जाने पर एक- 
साइज कमिशनर उत्तर प्रदेश ने निम्न स्पष्टीकरण किया है-- 
(१) जिन आयुर्वेदिक श्रौषधियों--्रासव-प्ररिष्टों में 
२० प्रतिशत से कम प्रूफ स्प्रिट मिला होता है उनके विक्रय 
ग्रथवा निर्माण पर कोई प्रतिबंध नहीं है। (२) जिन ्रायु- 
बेंदिक ्रौषधियों--ग्रासव-श्ररिस्टों में २० प्रतिशत से अधिक 
qa fere मिला होता है वे केवल लायसेंस के ग्रंतर्गत विक्रय 
की जा सकती हे। (३) जिन आयुर्वेदिक औषधियों में 
४२ प्रतिशत से अधिक प्रूफ स्प्रिट मिला होता है बे केवल 
उन्हीं टूकानों पर विक्रय की जा सकती है जिनके पास विदेशी 
मद्य वेचने का लायसेंस हैं। (४) जो मादक आयुर्वेदिक 
्रौपधियां--भ्रासव-ग्ररिष्ट परिश्रावण डिस्टीलेशन या मद्य- 
सार में संमिश्रण द्वारा निर्माण की जाती है उन पर उत्पादन 
कर लगाया जाता है। 
आगामी १४, १५, १६ अप्रैल को भारतीय चिकित्सा 
ATS उत्तर प्रदेश के तत्त्वावधान में भारत के समस्त चिकित्सा 
बोर्ड तथा भारत के समस्त आयुर्वेदीय चिकित्सा संचा- 
लको का संयुक्‍त अधिवेशन लखनऊ में होगा । उससे सफल 
बनाने के लिये सभी प्रबन्ध किये जा रहे हैं । 
श्री द० Mo कुलकर्णी उपसंचालक चिकित्सा एवं स्वा- 
स्थ्य (आयुर्वेद) उत्तर प्रदेश ने राजकीय आयुर्वेदिक कालेज 
लखनऊ के पदेन प्रिसीपल के पद का चार्ज ग्रहण कर लिया हैं 
अब इस कालेज की पढ़ाई का कार्यक्रम तथा अस्पताल का 
कार्य सुचारू रूप से चल रहा है 
राजकीय ग्रायूर्वेदिक व यूनानी चिकित्सक संघ उत्तर 
प्रदेश का नवम वाषिक ्रधिवेशन १६, १७, १८ अप्रैल को 
लखनऊ में होगा । इस ग्रधिवेशन में भाग लेने के लिये 
राजकीय चिकित्सालयों के समस्त वैद्य तथा हकीमों को 
१५, १६, १७, १८ ग्रप्रैल ५५ विशेष श्राकस्मिक अवकाश 
स्वीकृत कर दिया गया है । इस संघ का श्रस्थायी कार्यालय 
श्री बृद्धलाल की धर्मशाला गूंगा नवाब पाके श्रमीनाबाद 
लखनऊ में दिनांक १५ ग्रप्रैल ५५ को चालू हो जायेगा । 
अधिवेशन में भाग लेनेवाले वैद्य तथा हकीमों को सर्वप्रथम 
वहां पहुंचकर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिये | 


रवीन्द्रनाथ सिह 


CCO, Gurukul Kangri Collecti 


श्रायुवद-जगत्‌ 


सन्‌ १९५४-५५ के वित्तीयवर्ष में शासत ने राजकीय 
श्रायुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सालयों के भवनों के विशेष 
जीर्णोद्धार के लिये चालीस हजार रुपये सिर्फ स्वीकृति किये 
थै! ; इस धनराशि का समुचित वितरण इसी वित्तीय 
वप के अंतर्गत ही कर दिया गया है । जीर्णोद्धार का कार्य 
चालू हैं और मार्च सन्‌ ५५ तक इसे कार्य के समाप्त हो 
जाने की ग्राशा 

सन्‌ १९५४-५५ म एक राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा: 
लय की स्थापना उत्तरी पूरा, जिला कानपुर में हुई थी । यह 
स्थान ग्रांडट्रंक रोड पर कानपुर से २६ मील फर्रुखाबाद की 
दिशा में है। इस क्षेत्र के प्रमुख कार्यकर्ता तथा गांव सभा 
पुरा के प्रधान श्री कृष्ण प्रसाद जी ने श्रपने अथक परिः 
श्रम से १०००० रुपये की लागत का चिकित्सालय भवन 
निर्माण कराया हे । इस भवन में ४ रोगी गय्याग्रो का 
प्रबंध भी हो सकेगा । इस चिकित्सालय में दैनिक रोगियों 
की संख्या १०० हे । इस चिकित्सालय का उद्घाटन उप- 
संचालक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य आयुर्वेद ने किया | इस अव- 
सर पर जिले के अनेक लब्ध प्रतिष्ठित aqaa प्रेमिमों तथा 
सर्व श्री रामस्वरूप जी गुप्त एम. एल. ए. श्री सत्यनारायण 
जी एम. एल. ए. तथा श्रीमती वृजरानी मिश्र एम. एल. ए. 
ने भाग लिया | 

वैद्यनाथ कार्यालय में श्रीयुत व्यासजी 

गत २६ मार्च को राजस्थान के भू० पू० मुख्य मन्त्री 
लोकनायक श्री जयनारायणजी व्यास, श्री वैद्यनाथ 
आयुर्वेद भवन fo कलकत्ता में पधारे। आपने भवन 
के प्रत्येक विभाग को देखने में बडी दिलचस्पी ली, विभागों 
के निरीक्षण करने के वाद आपने कहा--वेसे तो “श्री 
वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि० से में चिरदिनों से परिचित 
हूँ । किन्तु जब से हजारीलालजी के सम्पर्क में आया हूँ, 
तव से तो श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि० के संचालकों 
से घरेलू जैसा सम्वन्ध हो गया है। यहाँ की निमित 
दवाएँ शास्त्रोक्त ग्रौर विधि-विधान से बनने के कारण 
ही ग्राशुफलप्रद होती हे । यह बात में अपने अनुभव की 
तथा सुप्रसिद्ध चिकित्सकों द्वारा सुनी हुई कह रहा हूँ । 

वैद्यनाथ प्रकाशन की पुस्तकें एक-एक कर बड़े गम्भीर 
से देखने के वाद सचित्र आयुर्वेद” पर आपकी दृष्टि पड़ी 
तो आपने कहा, कि मैं विगत साल जव झाँसी गया था, « 
तो वहाँ पुज्य राममारायणजी वैद्य ने इसकी एक प्रति दी 


१००० 


थी। तव से बराबर में इसे यथावकाश देखता रहता 
हुँ। अन्त में लघु जलपान के बाद श्रीयुत्‌ व्यासजी 
“जनवाणी fred एण्ड पब्लिशर्स लि०” में पधारे। यहाँ 
आने पर प्रेस के मैनेजर श्रीयुत्‌ ज्ञानेन्द्रजी शर्मा ते प्रेस के 
प्रत्येक विभाग को दिखाया। लोकनायकजी ने बड़े गौर 
से सब विभाग को देख प्रसन्नता प्रकट की तथा शुभाशीर्वाद 
प्रदान किया । 
अपंर्गा को राज सहायता 
भारत सरकार भ्रन्धों को शिक्षा देने के लिए देहरादून 
मे शीघ्र ही एक राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित करेगी। इस 
केन्द्र में नेत्रहीन faa के लिए एक किडरगारटन स्कूल, 
नेत्रहीन लड़के-लड़कियों के लिए प्राथमिक और माध्यमिक 
स्कूल, TS स्त्री-पुरुषों को काम सिखाने का प्रबन्ध, एक छोटा 
कारखाना, शिक्षकों को शिक्षा देनेवाला विभाग, ब्रेल प्रेस 
और ब्रेल पुस्तकालय होगा । इन में से कई चीजें आजकल 
भी यहाँ है। सभ्यता और जागृति से विछुइ कर व्यक्ति या 
जाति का विकास रुक जाता है । जंगलों में रहनेवाली बहुत 
सी जातियों की आज भी यही अवस्था है। अंधापन या 
बहिरापन तो इससे भी अधिक दुखदायी है। अंग्रेजी 
के अंध महाकवि मिल्टन ने कहा है कि यदि मन दृढ़ है तो 
इच्द्रियों का अभाव इतना नहीं श्रखरता। सूरदास ने भी 
इसी से मिलते जुलते उद्गार प्रकट किये हैं-ग्राँखें लेकर 
भगवान अपनी श्रनुकम्पा अधिक दिखाते हे । भगवान के 
स्थान पर भ्रव समाज का यह कत्तव्य है कि वह ग्रंधों का 
उपकार करे । इसी भावना से प्रेरित होकर देहरादून 
मे वयस्क Fat को शिक्षा देने के लिए एक केन्द्र खोला 
गयाथा । इस केन्द्र में देश के विभिन्न भागों से आये 
लगभग १५० Feat को कपड़ा वुनने, कुर्सी बुननें, टोकरी 
बनाने तथा मोमबत्ती बनाने जैसे छोटे मोटे काम सिखाये 
जाते हें। गाने बजाने, ब्रेल और टाइप करने की भी 
शिक्षा दी जाती है। १० ग्रादमियों के काम करने लायक 
एक छोटा-सा कारखाना भी है। इस समय मुख्यतः दो 
ही कामों पर ध्यान दिया जा रहा हे--ऊनी कपड़े बुनना, 
कुसियां बुनना । कुछ बुनकर तो बहुत अच्छा काम करते 


हैं MR १५० ₹० मासिक से भी ग्रधिक कमा लेते हैं। 


जल्दी ही इस कारखाने का बढ़ाने को को और यहाँ और कई 


घन्धे शुरू करने का भी विचार है। इस केन्द्र में शिक्षा 


सचित्र made, TT, १६५५ 


प्राप्त लोगों को रोजगार दिलाने के लिए केन्द्र का एक ड 
कायालय मद्रास में भी खोला गया है और पिछले ६ महीनो 
में & नेत्रहीनों को कारखानों में काम दिलाया जा चुका 
है। इस साल घर पर काम करने की भी शिक्षा प्रारम्भ 
करने का विचार हे ताकि शिक्षा पाकर ये लोग ग्रपने-ग्रपने 
घरों पर भी कुछ काम-धंधा करके ATT गुजर कर स॒कें। 
केन्द्र के निरीक्षक इन के घरों पर जाकर इनके काम -की 
देखभाल किया करेंगे A जैसी ग्रावश्यकता होगी सहायता 
भी देंगे। 
देहरादून के ब्रेल प्रेस ने Ha तक हिन्दी और दूसरी 
भाषाओं की बहुत सी पुस्तके ब्रेल में तैयार की हैं और 
हाल ही में १९५५ का एक ब्रेल कलेंडर और २०० ब्रेल 
सलेटें भी तैयार की हैं। एक नये प्रकार का प्लाष्टिक ब्रेल 
भी यहाँ बनाने का परीक्षण किया जा रहा है। उच्च 
प्रशिक्षण के लिए, राज्य सरकारों के साथ मिलकर शिक्षा 
मंत्रालय अंग्रे छात्रों के लिए प्रतिवर्ष ३० छात्रवृत्तियाँ 
देता हे । इसी साल अप्रैल में मंसूरी में शिक्षा के वारे में 
एक गोष्ठी का आयोजन किया जा रहा हैं। गोष्ठी की 
अध्यक्षा नेत्रहीन शिक्षा की विश्वविख्यात प्रर्वातका sto 
हेलेन केलर होंगी | 
बहरों, विकलांगो तथा जिनका मानसिक विकास 
अवरुद्ध हो गया हैं, उन लोगों की भी सहायता करने का 
यत्न किया जा रहा है। राष्ट्रीय भौतिक प्रयोग शाला 
्रौर कई विश्वविद्यालय बहरों के लिए सस्ते श्रवण यंत्र 
तैयार करने का प्रयास कर रहें हैं। ग्रगले. साल के बजट 
में बहरों की संस्थाश्रों को श्रवण यन्त्र मुफ्त देने और बहरों 
को वृत्तियाँ देने की भी व्यवस्था है। बहरों को पढ़ानेवाले 
शिक्षकों को श्रवण यन्त्रों के उपयोग की शिक्षा देने का भी 
प्रबन्ध किया जा रहा है। अगले साल विलकांग बालकों 
को आरम्भिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के लिए कुछ 
छात्रवृत्तियाँ देने का भी विचार है। 
्रन्धे, बहरे तथा अपङ्ग व्यक्तियों की शिक्षा के लिए 
जल्दी ही एक सलाहकार परिषद्‌ स्थापित करने का विचार 
है। यह परिषद्‌ शारीरिक रूप से अपंग तथा, मानसिक 
विकार से पीडित व्यक्तियों की शिक्षा के लिए योजनायें 
तैयार करेगी जिन्हें दूसरी पंचवर्षीय योजना में शामिल 
किया जाएगा । ; 
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